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प्रकाशक 
ait रामबचन सिंह, lo uo, Ao alo, 
मन्त्री 
नागरिक सङ्घ, पडरौना, गोरखपुर | 


b सुरक्षित 


मुद्रक - 
श्री अपूवकृष्ण dH, 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, बनारस । 


अतीत को याद 


ओ कुशीनगर के खँडहर वन | 

तेरा अतीत कितना उज्ज्वल, वह गाथाये तेरी अनुपम । 
हैं 'बता रही तेरी इटे, तुमको सुन्दर से सुन्दरतम ॥ 
तू शान्तरूप चिरमय किंचन, ओ कुशीनगर के खँडहर वन || 
& बार जन्म ले बोधिसत्त्व ने यहीं अरे था राज्य किया | 
तीतर-सृग-करुण कहानी बन, कुश आदि सुदशंन साज लिया ॥ 
अद्भुत के अमित कहानीपन, ओ कुशीनगर के West वन ॥ 
क्या याद नहीं निर्वाण हेतु, तुमको ही उत्तम गाया था | 
आ? सुगत लोक-हित जान यहीं, निर्वाण शान्त पद पाया था ॥ 
तेरा कैसा सुन्दर जीवन, ओ कुशीनगर के खंडहर वन | 
वे शालवाटिका के उपवन, हिरण्यवती की लहरें लोली । 
परिवेश क्षेत्र कैसे अनुपम, जनता भी थी केसी भोली ॥ 
वे थेर-थेरियों के चिन्तन, ओ कुशीनगर के Geet वन || 
& वज्रपाणि क्या याद नहीं, ga की वेणु-शलांका भी | 
धर्मी अशोक की चिर कृतियाँ, गण-राज्य-प्रसार पताका भी ॥ 
क्या गए अरे वे BA छनन, ओ कुशीनगर के Uae वन ॥ 
जगवंद्य जगदूशुरु का पावन, क्यों विस्मृत हो बैठे इकदम । 
देखो अतीत यह रूप और--आती है ध्वनि जय जय गौतंम ॥ 
जागो फिर हो युग-परिवर्तन, ओ कुशीनगर के खंडहर ,वन || 

--धमेरक्षित 
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सहास्थविर श्री चन्द्रमणि भिक्षु 


| MEUS प्रियक्रत्त वेदवारस्षति | 
Hag" कुलर्वात, गुरुकुल काँगडी 
विश्वाबच्यालय हारा प्रदत्त 


भू-गर्भे में छिपे इस पवित्र बौद्ध तीथे 
के बीसवीं सदी के पुनरुद्धारक, 
संस्कृत-पालि-बर्मी आदि के 
प्रकाएड पण्डित तथा 
मेरे ज्ञान-बद्धक 
आचाये-- 
qu महास्थविर श्री चन्द्रमणि भिक्षु 
को 
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कुशीनगर ( वर्तमान कसया ) बौद्धध के प्रसिद्ध तीथा में से 
है। भगवान्‌ बुद्ध ने अस्सी वष की अवस्था तक तापों से पीड़ित 
संसार को निवोण का मार्ग बताते हुए यहीं अपनी जीवन-लोला 
समाप्त की थी। इसी घटना की स्मृति में इस स्थान पर अनेक 
स्तूप, चेत्य और विहार बने थे। भगवान्‌ बुद्ध के पर्यटन से 
यह भूमि पवित्र हो ही चुकी थी, उनके देहावसान के पश्चात्‌ 
aaa श्रमणों, भिक्षुओं और उपासकों--जिनमें अशोक जैसे 
सम्राटों का भी उल्लेख किया जा सकता है--की धमेयात्राओं से 
वह अधिकाधिक प्रसिद्ध और पुनीत होती गई। कालचक्र से 
आरतवष के भाग्य के साथ ही कुशीनगर की श्री भी हत हुई । 
फिर भी चीन, जापान, तिब्बत, स्याम, ब्रह्मादि देशों की बौद्ध 
जनता तथा अन्य धार्मिक और जिज्ञासु लोग अपनो धार्मिक 
पिपासा और जिज्ञासा की तृप्ति करने के लिये प्रति वध सहस्रों की 
संख्या में कुशीनगर आते हैं। 

इस बात की अत्यन्त आवश्यकता थी कि ऐसे पुनीत तथां 
लोकप्रिय स्थान का इतिहास लिखा जाता, जो यात्रियों ओर 
जिज्ञासुओं के ज्ञान और रुचि की वृद्धि में सहायक होता। 
इस आवश्यकता की पूर्ति श्री fag धमेरक्षित जी ने 'कुशोनगर 
का संज्तिप्त इतिहास” नामक प्रस्तुत पुस्तक लिखकर की है। 
यद्यपि पुस्तक संक्षेप में लिखी गई है, किन्तु लेखक ने आधुनिक 


९२७) 
ग्रस्थो के साथ मूल ग्रन्थों और अपने स्वतन्त्र निर्णय का अवलम्बन 
लेकर प्रामाणिक इतिहास लिखने का प्रयत्न किया है। उनका यह 
साहस cred है। हिन्दी-भाषाभाषी जनता तथा हिन्दी जानने- 
वालों का इससे काफो लाभ होगा । आशा है कि लोगों में इस 
ग्रन्थ का समुचित प्रचार और आदर होगा | 


इतिहास-विभाग, ) 
काशी विश्‍वविद्याळय, | राजबली पाण्डेय 
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प्रस्तुत ग्रन्थ आज से दो वर्ष ga लिखा गया थां। इसके 
लिखने में झुझे कितना श्रम करना पड़ा, कठिनाइयाँ सहनी पड़ीं, 
पैदल या जिस किसी तरह हो सका, विभिन्न स्थानों को जाना पड़ा, 
चार-चार दिन लगातार pur रहकर भी नदी-नाले तैर, ऐतिहासिक 
अन्वेषण करने पड़े--कहने की बात नहीं | 

जैसा इसके नाम से विदित है, भरसक वैसा हो संक्षिप्त करने 
का saa किया है, किन्तु इतने दिनों को अम-साध्य ऐतिहासिक 
बातों को लिखे बिना रह भी कैसे सकता ? अस्तु, ग्रन्थ में तत्‌- 
'स्थान-टिप्पणी एवं परिशिष्ट में यथा-सम्भव रखने का प्रयत्न किया 
21 ये दोनों चीज aaa A इतिहास की सूचक हैं | 

इस ग्रन्थ के लिखने में पूज्य महास्थविर कित्तिमा जी से 
जितनी सहायता मिली है, जिन ज्ञातव्य बातों का ज्ञान हुआ है, 
वह स्तुत्य है। आपने सर्वप्रथम महापरिनिर्वाण सूत्र के 
साथ-साथ कुशीनगर की खोदाई से प्राप्त अभिलेखों को प्रका शित 
कर इस दिशा की ओर सबका ध्यान दिलाया ar) मुझे जब 
कभी आवश्यकता हुई, आपके पास जाकर अपने भ्रम को qx 
किया। ग्रन्थ में लगे प्रायः सभी चित्र आप ही के सौजन्य 
से प्राप्त हुए हैं | 

प्रतिलिपि करने में श्री वेद्राजप्रसाद ने जो मदद की वह भी 
कम नहीं । आगे और भी बहुत आशा है। अदन्त प्रज्ञावंश जी 
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से भो काफी संहायता मिली । पूज्य भदन्त 'आनन्द कौसल्यायन | 
जो के शिक्षा-पत्न सवेदा आते रहे--चीज सत्य और सुन्दर हो।: | 
ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए मुझे सर्वप्रथम श्री सरयूप्रसाद 
सिंह एम० uo, बी० टी० ( प्रधानाध्यापक, उद्तिनारायण क्षत्रिय | 
हाई tha, पडरौना ) ने प्रोत्साहन दियां था। तत्पश्चात्‌ श्री 
रामबचनसिंह बी० wo, alo टो० (मन्त्री, नागरिक संघ, 
'पडरौना ) ने भी काफ़ी saa fear) इन दोनों इतिहासप्रेमी 
विद्वानों के उद्योग का यह फल है। श्री रामबचन सिंह ने उन 
प्रलय-मयी बाढ़ के दिनों में भी-जत्र कि सारनाथ से काशी जाने- 
आने के सभी मागे बन्द थे-हूब्ती हुई किश्ती के साथ गङ्गा- 
बरूणा-सङ्गम पार कर पुस्तक-प्रकाशन की व्यवस्था की थी | 
श्री विश्‍वनाथ तिवारी ato wo, सी० टी० ( नीरूपुर, हरदी 
. बलिया ) की भी सहायता अनल्प है। श्रो देवघर शर्मा (“कल्याण 
गोरखपुर) तथा. श्री देवताप्रखाद गहमरी ( 'संसार काशी ) ने भी 
पुस्तक-प्रकाशन-काये में बडी मदद की | | 
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श्रो मातादीन खेतान बी० uo 
पडरौना के सुप्रसिद्ध 'देवीदत्त सूरजमल फर्म? के रायबहाहुर सेठ 
हरीराम खेतान के सुपुत्र श्री मातादीनजी खेतान एक उत्साही और होनहार 
युवक हैं | व्यापार-कुशलता के साथ साथ आप सार्वजनिक कार्या में विशेष 
दिलचस्पी लेते हैं| ग्राप नागरिक de पडरोना के सभापति तथा अन्य 
कई सावजनिक संस्थाओं के पदाधिकारी हैं | आप ही इस ओर के वह 
प्रथम व्यक्ति हैं जिनकी दृष्टि कुशीनगर के इतिहास के लेखन-प्रकाशन की 
ओर गई तथा 'कुशीनगर-प्रकाशन? का आविर्भाव हुआ | राष्ट्रभाषा 

हिन्दी को आप-सहश तरुण व्यक्ति से बहुत आशा है | 
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“८२-८३, मल्लों के वंशधर ८३-८४, हेहय-बंश हैहय कौन हैं ! सल्ल- 
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प्राचीनतम कुशीनगर 


कुशीनगर बौद्धधर्मानुयायियों का एक अति पवित्र स्थान है । महा- 
परिनिर्वाण के समय भगवान्‌ ने कहा था--“्रानन्द | मेरे परिनिर्वाण के 
बाद जन्मस्थान लुम्विनी, बुद्धत्व प्रासिस्थान बुद्धगया, धर्मचक्र प्रवर्तन 
स्थान सारनाथ तथा परिनिर्वाण-भूमि कुशीनगर ये चार महातीर्थं होंगे। 
बौद्ध-श्रद्धालु, amara तथा उपासक-उपासिकाश्रों के सम्पलाप 
के लिए ये स्थान उत्तम ओर पूजनीय होंगे |”? 

भगवान्‌ ने कहा था--“्नन्द | इस कुशीनगर को छुद्र, जङ्गली, 
शाखा नगर न कहो YS समय में यह स्थान बड़ा ही रमणीय एवं 
जनाकीण था । धन-धान्य सम्पन्न था) आनन्द | इसी स्थान में मेरी 
छे बार मृत्यु हो चुकी है। मैं पहले छे बार चारों दिशाश्रों को जीतने- 
बाला, शान्त धामिक, धर्मराज और स्थिरता स्थापित करनेवाला, सातो 
wit से युक्त चक्रवर्ती राजा होकर यहाँ राज्य किया हूँ । यह सातवीं बार 
यहाँ मेरा शरीरपात हो रहा है ।” 

भगवान्‌ की इस बात से ही कुशीनगर के महत्व का भ्रन्दाजा लग 
सकता है। फिर तो उनके परिनिर्वाण के पश्चात्‌ इस स्थान की 
पवित्रता का क्या पूछना १! एक समय वह था, जब इसी कुशीनगर 
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अथवा कुसीनारा# के शालवन उपवत्तन में कई सहस fuu, और fug 
णियाँ एकत्र होती थीं । नाना प्रकार की इच्छाश्रो को मन में लिए | 
उपासक-उपासिकाएं आती थीं। चारों महातीर्थो में यह सव प्रधान 
गिना जाता था। चीन, जापान, जावा, बर्मा, लङ्का, तिब्बत, नेपाल | 
आदि देशो के यात्री अपूर्वपुए्यभूमि को उत्साहित होकर नाना कृण्ट- | 
` gait मार्गों तथा नदी, नालों को लाँघते, आया करते थे । इस तीर्थ- 
राज में aed, भिक्षु; स्थविर, महास्थविर आदि ने जिस शान्ति के 


(IS), | 
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रस का सञ्चार किया था और अपने पुण्यचरित्र से सबको ara किया था, 
. e ~ Í t € a है A 
वह बात संसार के घस-इतिहास में भली भाँति विख्यात है। काल- | 


~ 


चक्र वश, इस समय बही कुशीनगर इथ श्रवनत वस्था को प्राप्त हुग्रा उ 
है जो एक समय भिलु्रों के लिए एकान्त मै बैठ, निर्वाण- हे 
'पद प्राप्त करने के हेतु योग साधन का मुख्य स्थान था । यहाँ के परिः ' ब 
` वेण, हिरण्यवती की शोभा, वह राजाओं का सुन्दर शालवन उपवत्तन से 
अवहेलना की दृष्टि से परे हैं । विद्या और घम का केन्द्र होने की जो ब 
ख्याति इसे प्राप्त थी, वह भूली नहीं जा सकती | ( 
-जो यहाँ कुशीनगर A हम खँडहर देखते हैं और कुशीनगर के | 
नाम से पुकारते हैं वह पहले इस नाम से नहीं पुकारा जाता | इसका व 
नाम था--शालवन उपवत्तन । wena में आया है-उद्यान से | कु 
शालपंक्ति पूर्व मुंह जाकर उत्तर की ओर मुढ़ी है। इसीलिए वह शाल- रः 
वन उपवत्तन कहा जाता है। मल्लराष्ट्र की राजधानी कुशीनगर तो. ¬ 
वहाँ Mal आजकल ग्रनुरुधवा (— ग्रनुरुद्धपुर ) ग्राम तथा उसके | 
उत्तर का चेंबर है । इसका वणुन श्रागे करूंगा | 


दे 


ओ कुशीनगर उस प्रदेश का भी नाम था--दे० Bo Fo Ho नि० १०३ 


प्राचीन गणतन्त्र राज्यों का इतिहास भारत की प्राचीन गरिमा का 
इतिहास है । इन गणतन्त्र राज्यों की गोद A लालित-पालित होकर 
उनके कितने ही वरपुत्रों ने भारत की विजय प्रचारिणी पताका सुदूर 
देशों में फहराई है । उनका तथ्य जानकर प्रत्येक भारतवासी का aa 
मुख आज की शोचनीयावस्था में - भी एक बार गर्वोन्नत हो जाता है | 


इन गणतन्त्र राज्यों की श्रदूसुत उन्नति हम मध्यदेश के उत्तर अर्थात्‌ 
हिमवन्त प्रान्त के निचले भागों में पाते हैं जिनमें लिच्छुवि, बृजि 
( या वज्जि ), मल्ल, शाक्य तथा कोलिय के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | 

पूर्वकाल में ये सब गणतन्त्र राज्य विल्कुल जङ्गल के रूप में थे। 
उस समय पौरव-वंश राज्य-क्षेत्र (८ सम्प्रति मेरठ-बिजनौर के ज्जिले ) से 
लेकर तिरहुत तक वन ही वन थे जिनमें--पलाशवन, इलिद्दवसन- 
वन, 20939, शालवन%, बलिहरणुवना तथा शाकवन के नाम विशेष रूप 
से मिलते हैं। इन सब gal का नाम था--कजलीवन ( या कदली- 
वन )। इनमें से होकर गङ्गा, गोमती, सरभू (=सरयू ), ग्रचिखती 
(रासो ), ड्रिपयवती तथा मही (= गण्डक) नदियाँ बहा करती थां । 

कुशीनगर शालवन भू-भाग में पड़ता था जहाँ से होकर हिरण्य- 
वती नदी uer करती थी। भगवान्‌ ने जो यह कहा था कि में 
कुशीनगर में पहले छे बार जन्म ले चुका हूँ, उनमें से कुछ का विव- 
रण यहाँ दिया जाता है | 


# शालवन में देवताओं के लिए वलिकर्म करते थे, इसलिए उसे 
देववन भी कहते हे--दे० Wo नि० Wo Fo ९५ 

1. तस्मि वनसण्डे भूतानं बलि आहरन्ति, तस्मा सो वलिहरणन्ति 
बुचे--दे० Ho चि? Ho क० १०३ | 
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( १ ) महाराज कुश q 
समृद्धिशाली मल्ल राज्यान्तर्गत कुशावती! राजधानी के इच्वाकु हा 
नाम के राजा थेर | जो थे बड़े पराक्रमी एवं शक्तिशाली । उन्हे उनकी ' प्र 
रानियों से वृद्धावस्था तक भी कोई पुत्र पैदा न हुआ । अब राजा तथा बा 


प्रजा सब लोग चिन्तित होने लगे। राजा के पश्चात्‌ कोई गद्दी पर |. 
बैठनेवाला न था। एक दिन मन्त्री ने राजा के पास जाकर निवेदन हुँ 
किया-- देव ! जब आप पुत्रोत्पत्ति करने से लाचार हैं, तब al 
कोई दूसरा उपाय सोचना उचित है |” मन्त्री के इस वचनको | य 
| सुन, राजा को भी इसका ख्याल हुआ। उन्होने एक दिन अपनी | पे 
| सब स्त्रियों को बुला, परामर्श स्वरूप, सलाह दीया--“जिस तरह हो 
सके पुत्र प्राप्त करना उचित हे |” राजो के ऐसे वचन को सुनकर हूँ. 
सब रानियां पुत्रो्पत्ति के फेर में पड़ा, परन्तु पुत्रों से वंचित रहीं। रा 


पुत्र होते भी थे तो चन्दरो ज्ञा | ten 
अब राजा की चिन्ता और भी बढ़ती जाती थी । एक दिन राजा | कु 
इच्वाकु ने यह विचार किया--“बड़ी रानी शीलवती बड़ी साध्वी है। गं 
सम्भव है, वह इस काय मै सफल--मनोरथ हो |” zd, रानी को 
राजभवन से नीचे उतार दिया | [os 
पटरानी शीलवती को महल से बाहर निकलते देख, देवेन्द्र शक्र ने श्र 
विचार किया--“यदि मैंने इसकी मान-मयौदा न रखी तो यह किसी | Y 
—GEMAEA unum 2.1. 444 AN 
कुशीनगर के नाम-कुसीनारा, कुशावती, कुशिंग्रामक, कुश- वि 
नगर आदि भी हैं। m 
२--अ्रतीते मल्लरद्द कुसावतीराजद्वानिया श्रोक्काको नाम . राजा | e 
घम्मेन समेन रज कारेसि | -कुशनातक ५३१ | | ज 
| 
| 
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धूर्त के हाथ पड़ जायेगी |? बस, इन्द्र एक वृद्ध ब्राह्मण के वेष में 
हाथों में कुछ कुश तृण लिए, रानी शीलवती के निकलने के पहले ही 
ग्रा सिंहद्वार पर खड़ा हो गया | जब रानी शीलवती राजभवन से 
बाहर निकलने लगी तब उसे अपने साथ कर लिया | 
रात के समय सोने पर रानी ने देखा--मैं इन्द्रभवन में पहुँच गई 
हूँ | यह जानते रानी के बड़ा आश्चर्य हुआ | बीच में उस ae 
ब्राह्मण इन्द्र ने रानी को आश्चय में पड़ा जान, रानी से कहा-- देवि ! 
यह इन्द्र-लोक है। में ही देवेन्द्र शक्र हूँ । तुम्हारी मान-मर्यादा बचाने 
लिए मैं कपट-रूप ब्राह्मण हुआ था |” 
प्रातः ज्यों रानी की आँखे खुलीं, देखती है में at ही कमरे में 
El श्रव ब्राह्मण इन्द्र भी कुशों को वहीं छोड़, अन्तर्घान हो गया। 
रानी को गर्म स्थिर-सा जान पड़ने लगा | उसने राजा के पास जा अपने 
गर्भ स्थिर होने की सारी कथा कह सुनाई | साथ ही इन्द्र के उन छोड़े 
कुशों को भी साक्षीरूप ला दिखाया; जिससे राजा को इन्द्र द्वारा रानी के 
गर्भ स्थिर होने का qu विश्वास हो गया | 
समयानुसार पुत्र पैदा हुआ । उसका नाम उन्हीं Sea पर 
कुशकुमार? रखा गया? । कुश बड़े हो कुरूप थे। इनका मन 
आवाह-विवाह में न लगता था। सोचते थे--“भला मुझ कुरूप के 
साथ कौन-सी कन्या रहना पसन्द करेगी १?? 
माता-पिता आदि सम्ब्रन्धियों के बहुत कहने-सुनने पर कुशकुमार 
विवाह करने के लिए तो कटिबद्ध हुए, परन्तु सोनार द्वारा एक सोने की 
कन्या बनवा राजा के सामने ले गये ओर उन्होंने यह सोच--““न ऐसी 


१--तस्स as नामं श्रकत्वा कुसतिप्पनाममेव अकंसु--कुश- 
जाबक ५३१ | 
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सुन्दर कन्या मिलेगी, न मेरा विवाह हागा ।?? शर्त पेश की--“जब तक ऐसी 
ही लावप्यबती कन्या न मिलेगी, तब तक मैं अपनी शादी न करूंगा |! | 
उक्त वचन स्वीकार कर राजा ने मन्त्री को हुक्म दिया--“जाओ, 
इस सुवर्ण की मूर्ति को साथ ले लो और देखो, जहाँ भी ऐसी लावण्य- 
वती कन्या मिले, जिस तरह हो. लाने की कोशिश करो ।? 
मन्त्री ने राजा की बात scs स्वीकार की। उस सोने की ogü न 
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को साथ ले, कन्या खोजने के लिए वह सेना के साथ निकल पड़ा । वह E 
सेना के साथ घूमते-घामते एक दिन मद्रदेश की राजधानी शाकल१, , 7 

| पहुँचा । शाकल में पहुँचकर नगर से बाहर ही नदी के किनारे मूर्ति 
। को रख, स्नान आदि नित्यकम में संलग्न था | f 
मद्रराज की आठ लड़कियों में से बड़ी लड़की का नाम प्रभावती 7 
था। वह लावण्य में सबसे बढ़कर थी, यहाँ तक कि उसकी अनिर्वंच- " 


नीय सुन्दरता की ख्याति देश-देशान्तरों तक फैल चुकी थी। उसने | 
उसी समय घाइयों को आज्ञा दी--“चलो, आज हम सब जल-क्रीडा 
कोष्चले ।? B ( 
प्रमावती की आज्ञा मान, कुछ घाइयाँ उसके जाने से | 
पहले ही नदी पर गई । जाकर वे देखती हे--“प्रमावती हम लोगों | 
से पहले ही नदी पर पहुँच गई है।” घाइयों में से एक जो बड़ी | 
मसखरा थी--दौड़ी हुई श्राई और उसकी पीठ पर एक थप्पड़ जमाते ' 
बोली--“तू पहले केसे आ गई !?” बस, थप्पड़ मारने के साथ ही उसे | 
ज्ञात हो गया--““यह सोने की fu है 1” ho 
बस, क्या था ! मन्त्री ने उसकी इस दशा को देख, ताइ लिया-- | 
“हो न हो, इसमें अवश्य कुछ रहस्य है |” उसने उसे पकड़वा सँगाया | | 
mu मी =सम्प्रति स्यालकोट, पज्ञाब । | 


m 
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पूछुने पर अच्छी तरह विदित हो गया कि E । की आठ पुत्रियों में से 
बड़ी पुत्री ऐसी ही लावण्यवती हे । उसने सेना के साथ agus के यहाँ 
जा, कुश के छोटे भाई ‘Ta’ का हवाला दे, कुशकुमार का विवाह 
प्रभावती के साथ करा दिया | 

बहुत दिन ge गये। रानी ने अभी तक कुशकुमार का सुँ 
न देखा था। अचानक एक दिन सरोवर में स्तान करते हुए 
कुश को भयङ्कर भूत-रूप देख, वह अपने पीहर मद्रराज के यहाँ भग 
गई। समझाने का उस पर कुछ मी असर न पड़ा | 

इधर कुश उसके वियोग में पागल-सा होने लगा। जब उसके 
वियोग का दुःख न सहा गया, तब वह भी ्रपनी सारङ्गी बजाते 
शाकल को चल पड़ा | कुश बड़ा ही वाद्यप्रिय था। जहाँ रहता, 
सारङ्गी की ही धुन में मस्त | 

शाकल पहुँचकर उसे प्रभावती के लिए बड़ी-बड़ी मुसीबते 
झेलनी पड़ीं । यहाँ तक कि श्रपनी वेष-भूषा को बदल, चटाई 
बुननेवाले तथा हलवाई के यहाँ तक रहना पड़ा । फिर भी प्रभावती 
न प्राप्त हुई । 

इसी बीच अकस्मात्‌ सात देशों के राजा उसो (प्रभावती के लिए 
शाकल पर चढ़ दौड़े । मद्रराज ग्रकस्मात्‌ इन राजाओं को चढाई 
केवल एक प्रभावती के लिए देख, बड़े चिन्तित gu. इस बात का 
पठा लगते ही कुश ने मद्रराज के पास seat भेजा--“कोई घबड़ाने की 
बात नहीं । अब में भी आ पहुँचा हूँ |” 

कुश ने मद्रराज की सेना को ले उन सातां राजाओं से संग्राम 
किया । इस संग्राम में कुश विजयी हुआ और सातौ राजा बन्दी 
बने | मद्रराज ने ऐसे प्रभावशाली राजा कुश के साथ लड़की को न 


| | 
D | 

c | | 

( ) | 

| 


जाते देख, उसे बहुत समझाया ग्रौर कुश से निवेदन किया--“पुत्र। 0. 
मेरी पुत्री तथा मैंने जो कुछ दोष किया है, उसे कमा करो एव' | 
प्रभावती को अपने यहाँ ले जाश्रो। तुम्हारी शेप मनोइत्तियाँ 
शिरोधाय हैँ ।?? 

कुश मद्रराज की शेष सात पुत्रियों का बिवाह बन्दी राजाओं के साथ 
करा स्वयं प्रभावती को लेकर कुशावती लोट आया | 

भगवान्‌ बुद्ध ने बताया है कि मैंने ही श्रपने पूर्व जन्मों में एक बार 
कुशकमार का जन्म लिया था! | 


PY 
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| (२ ) तीतर कथा 


"m 


अत्यन्त प्राचीन काल A इस कुशीनगर के स्थान पर बड़ा भारी 
सघन वन था, जिसमें अनेक प्रकार के पशु-पक्षी अपनी-अपनी माँ दे' 
आर घाँसले बनाकर रहा करते थे। एक fea wae बड़ी भारी 
श्रॉँधी इस ज्ञोर से आई कि वन में आग लग गई । उसकी प्रचण्ड 
ज्वाला चारों ओर फैलने लगी । 
उस समय एक तीतर भी इस शालवन में रहता था जो इस 
भयानक विपद्‌ को देख, दया और करुणा से प्रेरित हो, उड़कर एक 
भील में गया। उसमें गोता लगा पानी भर लाया तथा अपने परों को 
फड़-फड़ाकर उसे उस अग्नि पर छिड़क दिया । उस पक्षी की इस दशा 
को देख, देवराज शक्र उस स्थान पर आया और पूछने लगा--“तुम — 
क्यों ऐसे मूख हो गये हो जो अपने परो को फड़फड़ा-फड़फड़ा थका | 
डालते हो ! एक बड़ी भयङ्कर आग लगी हुई है--जो बन के घास- 
A E o 1171 
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पात श्रौर Sal को भस्म कर रही है। ऐसी दशा में तुम्हारे समान छोटा 
जीव क्योंकर इस ज्वाला को शान्त कर सकेगा 2” 

“ong कौन हैं ?”-- पक्षी ने पूछा । 

“मैं देवराज इन्द्र SU 

“देवराज | आपमे बड़ी सामथ्यं दै । आप stas चाहें कर सकते 
हैं। आपके सामने इस विपद का नाश होना कुछ कठिन नहीं | आप 
इसको उतना ही शीघ्र दूर कर सकते हैं, जितनी देर में मुद्दी खोली ओर 
बन्द की जाती है। इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं कि यह दुर्घटना 
इसी तरह बनी रहे | परन्तु इस समय आग चारों ओर बड़े aA 
लग रही है |?” यह कह वह फिर उड़ गया और जल ला-लाकर अपने 
qi से छिड़कने लगा | तब देवराज ने श्रपने हाथ में जल ले अग्नि 
पर छोड़ दिया, जिससे अग्नि शान्त हो गई । तीतर का जन्म बोधिसत्त्व? 
ने ही लिया था iss 


( ३ ) पृगकथा 
अत्यन्त प्राचीन समय का वृत्तान्त हे कि इस स्थान पर शालवन नामक 
एक विकट वन था । उस वनस्थली में जो घास-पात उगा था, उसमें 
एक दिन आग लग गई, जिससे वनवासी पशु-पक्षी विकल हो गये। 
क्योंकि सासने की ओर बड़े वेग से हिरण्यवती नदी बह रही थी और 
पीछे की ओर आग लगी हुई थी । बचकर जाय तो किधर? सिवाय 
इसके कि नदी में कूद पड़े | 


१--श्रगले किसी जन्म में बुद्ध होनेवाले पुद्गल को बोधिसत्त्व 
कहते हैं | 
# विस्तार के लिए दे० जातक ३१६ | 


(te) 
कुछ पशु नदी में कूद पड़े, परन्तु वह शीघ्र ही डूबकर मरने लगे | 
उनकी इस दशा पर एक मृग को बड़ी दया आई । वह उनको बचाने 
की इच्छा से नदी में कूद पड़ा और पशुओं को अपनी सहायता से पार 
पहुँचाने लगा । यद्यपि लहरों के वेग से थपेड़ खाते-खाते, उसका 
शरीर हिल गया और हड्डियाँ टूट गई, परन्तु वह अपनी सामथ्ये भर 
जीवों को बचाता ही रहा । उसकी दशा बहुत बुरी हो गई । वह अब 
नदी में अधिक नहीं ठहर सकता था कि इतने में एक पीड़ित खरगोश 
किनारे पर आया । 
‘| यद्यपि मृग बहुत विकल हो रहा था तब भी उसने s धारण कर 
खरगोश को भी उस पार पहुँचा दिया। इस कार्य में श्रब उसका 
सारा बल जाता रहा । वह थककर नदी मे ga गया। बोधिसत्त्व ने 
ही मृग का भी जन्म लिया था ।% 
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( ४ ) महासुदशेन 


पूव काल में महासुदर्शन नामक चारों दिशाओं पर विजय पानेवाला 
eg शासक मूर्घाभिषिक्त क्षत्रिय राजा था। महासुदर्शन की यही कुसी- 
नारा (= कुशीनगर ) कुशावती नाम की राजधानी थी । पूर्वा से लेकर | 
पश्चिम लम्बाई में बारह योजन और चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण सात | 
योजन थी । कुशावती राजधानी समृद्ध एवं हर एक तरह सुख-शान्ति 
से परिपूर्ण थी। जैसे देवताओं की ग्रालकमन्दा नाम राजधानी समृद्ध 
है वैसे ही कुशावतो भी उन्नतिशील थी। कुशावती राजधानी 
रात-दिन दश शब्दों से भरी रहती थी । जैसे हाथी के शब्द, घोड़े के 
शब्द, रथ के शब्द, भेरी के शब्द, मृदङ्ग के शब्द, वीणा के शब्द, गीत 

ॐ Zo जातक ३८० | 
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(Se) 


के शब्द, भाम के शब्द, ताल के शब्द, शङ्क के Ec. तथा खाश्रो- 
dizit के शब्द । 

कुशावती राजधानी सात चहारदीवारियों से घिरी थी। एक 
चहारदीवारी सोने की, एक चाँदी की, एक वैदूयं की, ' एक स्फटिक की, 
एक पद्मराग की, एक मसारगल्ल AR एक सब प्रकार के रत्नों की | 

कुशावती राजधानी में चार रङ्ग के दरवाज़े लगे थे। एक द्वार 
सोने का, एक चाँदी का, एक वैदूर्य और एक स्फटिक का । प्रत्येक 
द्वार मै तीन dear’ खड़े, तीन पोरसा गड़े सब मिलाकर ane पोरसा 
लम्बे, सात-सात खम्भे गड़े थे। कुशावती राजधानी सात ताळ-पंक्तियों 
से घिरी थी। उल समय जो वहाँ के go’, gant और 
शराबी थे, वे उन इवा से Rad ताळ-पंक्तियों के शब्द से मस्त हो 
नाचते और खेलते थे | 


राजा महासुदशन के पास सात रत्न और चार ऋद्धियाँ थीं। 
राजा का धर्म-प्रासाद (--महल ) que से पश्चिम लम्बाई में एक 
योजन तथा चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण आध योजन था जिसमे चार 
Wis चौरासी इज्ञार खम्मे लगे थे। वह चोवीस सीढ़ियों ak दो 
वेदिकारों से सुसज्जित था। धर्मप्रासाद के सामने “घम नामक 
पुष्करिणी थी, जो लम्बाई में एक योजन तथा चौड़ाई में आध 


योजन थी । 


कशावती राजधानी आदि चौरासी हज़ार नगर थे। धर्म-प्रासाद 
आदि चौरासी हज़ार प्रासाद थे। महाब्यूइकूटागार नामक अनेक 


१--पोरसा = ५ हाथ | 
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महल बने थे। राजा के पास सुभद्रा देवी श्रादि चौरासी हज़ार खियाँ | 
थीं। राजा चौरासी हज़ार थालियों का अधिष्ठाता था जिनमें सुबह- : 


शाम भोजन परोसा जाता था | ET 


राजा के दशन किये बहुत दिन हो जाने पर सुभद्रा देवीने | स 
एक दिन बड़े साज-सासान के साथ महाराज सुदशन के महल में प्रवेश . 
किया। परन्तु राजा बीमार था । मृत्यु सन्निकट थी । राजा की 
इन्द्रियों को प्रसन्न देख, मन में यह सोच-- श्रमी राजा की मृत्यु नहीँ ' 
होगी? सुभद्रा देवी ने -कहा--“देव | कुशावती राजधानी आदि । 
ये चौरासी हज़ार आपके नगर हैं। इनसे प्रसन्न होवे और जीवित | 
रहने की कामना करे |? 

“बहुत दिनों तक देवि ! श्रापने मेरे साथ प्रिय आचरण किये 
हैं और अब आप अन्तिम समय में अजनिष्ट आर अप्रिय आचरण कर 
रही हैं !?--राजा ने कहा | 

“देव | मैं कैसे आचरण करू ? |. 
| “देवि | श्राप इस तरह कर्हे Ra ! सभी feat से वियोग होता 
| $1 देव! आप किसी कामना के साथ प्राण न त्यागे | | 
कामनायुक्त मृत्यु Ga होती है । कामना-पूर्ण मृत्यु निन्दनीय | 
होती $1 कुशावती ' राजधानी आदि आपके चौरासी हजार 


नगर हें | देव! उनमें लिप्त न होवे; मन में जीवित रहने की कामना | 
न करें? |? | 


ऐसा कहने पर सुभद्रा देवी रोने लगी । आँसू बहाने लगी | पुनः | — 
आंसू die, उसने कहा--“देव ! सभी प्रियों से वियोग होता है । 
देव | श्राप कामनायुक्त प्राण न त्यागे |” 


al 
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| कुछ देर बाद राजा की मृत्यु हो गई | राजा महासुदर्शन ने 
। चौरासी हज़ार वर्षों तक अच्छी गति प्राप्त कर ब्रह्मलोक का राज्य किया | 

भगवान्‌ ने कहा है--“ग्रानन्द | यदि qa ऐसा समझो कि यह राजा 
| ` महासुदर्शन उस समय कोई दूसरा राजा रहा होगा, तो आनन्द ! तुम्हें 
। ऐसा नहों समझना चाहिए । में ही उस समय राजा महासुदर्शन था! ।? 


१--देखो दीघनिकाय २। Y सुदस्सन सुत्त तथा महासुदस्सन 
जातक ६५ | 
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द्वितीय प्रकरण 
प्राचीनतर कुशीनगर 


भगवान्‌ बुद्ध सारे संसार में भ्रमण कर अपने BAIA सढुपदेशों से 
सारे विश्व को पैतालीस वर्ष तक आलोकित करते रहने के बाद वैशाली 


d होते gu, महापरिनिर्वाण के समय कुशीनगर पहुँचे थेर% । जब भगवान्‌ 
| वैशाली से कुशीनगर श्रा रहे थे, तब सब्र से अन्त में पावा नगर पड़ा 
था जिसका बौद्ध ग्रन्थों में बहुत बड़ा महत्त्व है, क्योंकि पावा में ही 


१--भगवान्‌ निर्वाण से पहले भी कुशीनगर आ चुके थे--दे० 
महावग्ग ६ | ५ 
$ शास्ता ने तीन कारणों को देख, महाउत्साह के साथ पावा से 
कुशीनगर मै श्राकर परिनिर्वाण को प्राप्त किया। उन्होंने देखा-- 
“दूसरे जगह परिनिर्वाण प्राप्त होने से महासुदर्शन सुत्त की उत्पत्ति न 
ad, कुसी नारा में होने से देव तथा मनुष्य लोक श्रनुभावित होगा | 
वेळ दूसरे जगह होने से सुभद्र न देखेगा ओर.... . मेरा श्रावक न हो ' 
सकेगा | कुसीनारा में आकर प्रश्‍न qa... E होकर.... . .श्रहत्‌ 
पद्‌ प्राप्त कर, मेरा श्रन्तिम श्रावक होगा ।,.....दूसरे जगह होने से घातु- 
विभाजंन में महाकलह होगा, खून नदी के समान बहेगा । कुसीनारा मै. 
Do द्रोण ब्राह्मण इस विवाद को शान्त कर, धातु को विभक्त 
AU PACHA | 
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भगवान्‌ ने चुन्द कम्मार ( = कर्मार = सोनार ) के घर महापरिनिर्वाण- 
प्राप्ति अन्तिम भोजन किया था । भगवान्‌ ने कहा था--“्रानन्द | 
यह दो पिणड-पात ( = भोजन ) महाफल देनेवाले हैं। कोन-से दो! 
आनन्द | जिसको भोजन कर तथागत (= बुद्ध ) अनुत्तर सम्बोधि को 
प्राप्त हुए तथा जिस पिण्ड-पात को भोजन कर दुःख कारण रहित निर्वाण 
को प्राप्त होंगे ।? 

दुःख को बात है कि अभी तक उस पावा का ठीक-ठीक पता न लग 
सका । इसके विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत d] अब में 
उन्हें उद्धृत कर उनकी समीक्षा करना चाहता हूँ | 

a—qa में fais नातपुत्त का मरण (= पडरोना के पास पप- 
SU)! ज़िला गोरखपुर में अवस्थित । कुसीनारा ( या कुशीनगर ) 
से हे गव्यूति! (= है योजन ) |? १% > 

पावा में निगंठ नातपुत्त की मृत्यु का होना हर एक तरह प्रमाणित 
है, पर रही बात पडरौना के पास पावा (= पपउर ) के स्थित होने की | 


१--अभिधानप्पदीपिका के अनुसार--“अंगुद्धिच्छु विद॒त्थि, ता 
दुवे सियु; रतन तानि सत्तेव, यष्टि ता वीसतूसभं । गावूतमुसभासीति, 
योजनं चतुगाघुत 11” 

१२ अंगुल  विदत्थि ( ऱ्ह faze )। २ विदत्थि (=वालिश्त ) 
रतन (= हाथ ) | ७ रतन=यहि ( लट्टा )। ( ३३ गज )। २० af 
= उसभ ( ऋषभ ) ( ७० गञ्च ) । ८० उसभ = गव्यूति ५६०० 
गज = ३"१८ मील | 

२ --बुद्धचर्या पृष्ठ ४८७ | 

# दे० अठ कथा-- “पावा नगरतो तीणि गावुतानि कुसिनारानगर | 


, 


| 
| 
CRE) | 
सो पपउर पडरौना के पास न होकर कुशीनगर से १२ मील की दूरी पर 
रामकोला स्टेशन ( 0. T. R. ) के पास अवस्थित है । वह पपउर, ' | 
पावा नहीं हे सकता । यों तो एक घूस तथा दूसरे नगर के खंडहरों 
को देखकर मनगढ्न्त मान लेना दूसरो त्रात है। राहुलजी ने- केवल 


पावा और पपउर को सानुप्राखिक पाकर ही ऐसा ख्याल कर लिया है| ट 
ama में मी उन्होंने वैशाली से कुशीनगर तथा कुशीनगर से पावा ३ 
र पावा से कपिलवस्तु जाने का मार्ग बनाया है-जो सर्वथा | घ 
भ्रमोत्पादक है | ह 

उक्त पपउर सम्भवतः प्राचीन अनूपिया नगर रहा होगा, क्योंकि | ५ 
पास हो augur के खंडहरों तथा देवदह! के सम्बन्ध से यही जान | प 
पड़ता है | d 

ख--“पम्पापुर से चलकर भगवान्‌ बुद्ध शाम होते-होते कुसीनारा * 


नाम के गाँव में पहुँचे जो पम्मापुर के पास हो दक्षिण में हे |” 
पण्डित रामनरेश त्रिपाठी का पम्पापुर नाम श्रौर भी हास्यास्पद हो — 
जाता है। उन्होंने भी राहुलजी की ही बात को मानकर बिना सोचे- 
विचारे पम्पापुर के दक्षिण में कुशीनगर को बताया है । 
ग--“पावा गोरखपुर ज़िले का एक बड़ा गाँव । यह गण्डक नदी 
से १२ मील पश्चिम और गोरखपुर से ४० मील उत्तर-पश्चिम अवस्थित 
है। यहाँ भगवान्‌ बुद्ध कुछ देर ठहरे थे। बुद्ध के निर्वाण के पीछे 


१--कपिलवस्तु से देवदह ५ येजन ( वतमान मनियराभार, निच- 
लौल जि० गोरखपुर ) विस्तार के लिए दे० मेरा लेख “आरती! 
अप्रेल १६४२ | 

२--महात्मा बुद्ध | 
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| 

। पावा के लोगों को भी बुद्ध के शरीरावशेष का sig मिला था, जिसके 


. ऊपर उन्होंने एक स्तूप! उठाया था। यह गाँव अब भी इसी नाम से 
। ` पकारा जाता है? |? 


नक़शे के देखने से गोरखपुर से ४० मील उत्तर-पश्चिम कपिल- 
वस्तु तथा गण्डक नदी से १२ मील पश्चिम देभार का जङ्गल पड़ता है । 
इन दोनों के श्रासपास पावा नगर का पता ही नहीं । यदि हो भी तो 
कुशीनगर से इतनी दूर ruber बसे १ न मालूम हिन्दी विश्व-कोश के 
सस्पादक ने किस आधार पर ऐसी उटपटांग बातों को लिखा है । 
यह हो सकता है कि उन्दने गोरखपुर ve मील उत्तर-पूरब लिखा 
। हो और geri आदि में पूरव न होकर पश्चिम हो गया हो, परन्तु ऐसा 
। भो नहीं; क्योंकि ऐसा होने पर निचलौल के आसपास पावा का 
होना ज्ञात होता है, जो कुशीनगर से लगभग ४२ मील दूर है। वहाँ 
पर भी पावा का होना सवथा असम्भव है। 


| १--स्तृप--एक घण्टाकार वास्तु। यह दो प्रकार का होता है | 
एक वह जिसमें अवकाश होता है और भीतर जाने का माग होता है | 
। इसे बिमोक्ख (= faq) स्तूप कहते हैं । दूसरा वह जिसमें भीतर का 
| मार्ग नहीं होता। दोनों के मोतर घात रखी जाती दै । द्वितीय प्रकार 

|: का स्तूप भगवान्‌ बुद्ध या अहंतों के परिनिर्वाण स्थान या चरित्र सम्बन्धी 
| घटनास्थलो पर बनता है । परिनिर्वाण स्थान के स्तूप में प्रायः घातु 
| - होती है । धाठ भीतर गर्भ में रखकर ऊपर से स्तूप बनता है। इन्हें 
| चेतिय ( = चेत्य ) भी कहते हैं । 


२---हिन्दी विश्वकोश पवग | 
3 


| 
| 
| 
j 
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घ--जनरल agen ने पावा, पडरोना को बताया हे । उनका | 
कथन है-“'कसया से १२ मील गण्डक की ओर यह स्थान Eq | 
जिसके भग्नावशेष वर्तमान हें । बहुत टूटी-फूटी मूर्तियाँ मिली हैं। 
उनमें बहुत-सी मूर्तियाँ भगवान्‌ बुद्ध की जान पड़ती 21 यह स्थाने | 
कसया से उत्तर-पूरब अवस्थित है। यहीं पर पडरौना नामक कस्मा 
पावा से सम्बन्धित उसे सूचित कर रहा e^ Wt 
जनरल कनिङ्गइम का कथन कुछ सत्य के नजदीक पहुंचा द 
हुआ जान पड़ता है । दूरी तथा नदियों के हिसाब से भी सत्यता 
i प्रगट होती है, परन्तु जब इस ग्राम्रग्राम तथा भोगनगर की स्थिति पर 
दृष्टि डालते हैं, तब स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि बौद्धकालीन युग में यह | 
। सम्पूणं भाग बुद्ध-घर्मानुयायी था। हर एक गाँव में आजकल o 
d ` शिव-मन्दिरॉ की भाँति भगवान्‌ बुद्ध तथा नाना प्रकार के देवताश्रों को 


Kul 


E» 


रा 


स्थापना हो गई थी। अतएव यह पडरोना भी पावा नगर नहीं है। | 3 
यदि पावा माना भी जाय तो वैशाली के बाद पड़नेवाले रास्ते के--भण्ड- | E. 
ग्राम, जम्बुग्राम, इस्तिशाम, ्राम्रग्राम तथा भोगनगर एक दूसरी ही | 
सड़क स्थापित कर बैठते हैं, जो सर्वथा भ्रमात्मक जान पड़ता है | ma 
उपयु क्त सभी मतों को देखने के पश्चात्‌ wa gh भगवान्‌ के | af 
आए हुए रास्ते पर ही चलना होगा | जब भगवान्‌ वैशाली से मण्ड- | a8 
आम, हस्तिग्राम, श्राम्रग्राम, जम्बुग्राम तथा भोगनगर होते हुए पावा | vul 
आए A, तब यह पता लगा लेना उचित होगा कि उक्त | a 
आम इस समय कहाँ और कित रूप में अवस्थित हैं । वैशाली को तो | | 
१--इपीग्रेफिका इंडिका | p 


२--दे० दी० नि० २३ | 
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सब लोग जानते ही हैं कि उसका वर्तमान नाम 'बनिया बसाढ' हे । 
l | 


खुदाई में वहाँ से “वेसालि ग्रनु...ट...कारे...सयानक” आदि लेख भी 
मिल चुके हैं। वहाँ से चलने के बाद मण्डग्राम पड़ा था, जिसका 
आज पता लगाना महा कठिन है। हाँ, हस्तिग्राम अब भी अपने 
प्राचीन रूप को लिए वर्तमान है । इसका आधुनिक नाम है दाथी- 
खाल | यह बिहारप्रान्त के हयुवा से ८ मील पश्चिम, शिवपुर 


as 


गा कोठी के पास पड़ता है | 


4 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| पास ही इथुवा में एक प्राचीन मल्लवंश के राजा की रियासत तथा 
राजधानी है जो इसे और भी प्रमाणित कर देती है | 


| वर्तमान हाथीखाल (= हस्तिग्राम ) से चार कोस उत्तर-पश्चिम 
P जमुनही नास का एक प्राचीन गाँव मिलता है। यहाँ दो गिरे हुए 
। ait के ध्वंसावशेष वतमान El लोग इन्हें बञ्ञारों का घर बताया 
| । करते हैं। जघुनही गाँव के उत्तर Se’ नामक्र.टोला ही प्राचीन जम्जु- 
"| आम जान पड़ता है | Bie. 

| बतंमान तमकृही स्टेट से ६ मील दक्षिण-पश्चिम अमया नाम के 
t गाँव के उत्तर बहुत-से टोले अपने प्राचीन इतिहास की भव्यता को 
. प्रसारित कर रहे हैं |. यहाँ पर मगवान बुद्ध की दो मूर्तियां हैं। एक 
| का शिर लापता है। zb मूर्तियों को यहाँ के लोग 'हीरमती? की 
E । देवी कहा करते हे । इन मूतियों के पास ही दक्षिण-पूरव दूसरे टीले 
31 पर एक चार फ़ोट ऊंची काले पत्थर की बनी हुई, मूर्ति खड़ी की गई 


| है। इसे लोग सिद्ध बाबा” कहा करते हैं । यह मूर्ति बोधिसत्त्व की 
| जान पड़ती है । दो स्तूपों के ध्वंसावशेष वर्तमान हैं । पास ही दो छोटे- 


| = ———— 
1 
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| 
( २० | 
छोटे पोखरे देखने को प्राप्त होते हैं । यहाँ के टोले लगभग १५ एकड़ | 

भूमि में फैले हैं। सम्भवतः यही अमया ही श्राम्रग्राम रहा होगा । 
अमया से ६ मील पश्चिम वदराव नामक गाँव पड़ता है। यहाँ | 

के टीले भी बड़े प्राचीन हैं। एक बहुत बड़ा स्तूपावशेष अब भी 

लगभग १५ हाथ ऊंचा वर्तमान है। जान पड़ता है यही वदराव, | 
भोगनगर रहा दोगा । भोगनगर में ही ४६वें सिद्ध जालन्धर पाद का | 
जन्म हुआ था, जो श्रबौद्ध सम्प्रदाय मै पैदा हुए थे, परन्तु du 
धार्मिक स्थान के प्रभाव से एक अच्छे भिक्षु बन गये थे। बाद में | 
सिद्ध 'कू्मपाद? की सङ्गति में श्राकर उनके शिष्य हो uq भगवान्‌ | 
| ) बुद्ध ने भोगनगर के सानन्दर चैत्य में विहार किया था श्रौर वहीं चार | 
महाप्रदेश का उपदेश किया था ।* | 
अब स्पष्ट है कि पावा, मोगनगर ( >-वदराँव ) तथा कुशीनगर के | 
बीच रहा होगा। qa निद्देस के-सिज्ञिय सुत्त मै भी आया है--हेमक, c 
नन्द, PEA ser wee Baa थे, तो उनके रास्ते में-- | 


à > 
कोसस्बिञ्चापि साकेत, सावत्थि च qu | | 
सीतब्यकेपिलर्वत्यु; कुसिनास्ञ्च॒ मन्दिरं ॥ 
पावञ्च भोगंनगरं, वेसालिमागमं पुरं।” 


कौशाम्बी,२साकेत (= श्रयोध्या ), पुरो में उत्तम श्रावस्ती ( ade 


१--दे ० «lo निकाय 313 | 


२--हलाहाबाद से प्राय: २० मील पश्चिम, जमुना के ala’ किनारे 
वर्तमान कोसम | 


FSS RE मकन क जि कको” 


Qlo 


रे 


dee के कुछ अंश पर ही आबाद है | गाववाले धीरे-धीरे यहाँ की 


joco A e 
Ss 


सान सहेर महेट, ज़िला iter) सेतब्य, १ हिच 


मन्दिर, पावा, भोगनगर और Los नगर tab 
OS 


कुशीनगर से पूरब ६ od 
पड़ता है, जिसके vien विस्तार में ११ मोल aR | 
९ ट ie Ro Ye 

अभी तक इसका खनन काय नहीं gar है। सठियांव का गाँव भी 


ईंटों को काम में ला रहे हैं | पास ही फ़ाज़िलनगर में एक बहुत बडा 
स्तूप गिरा पड़ा है। अब भी उसकी ऊँचाई सतह से तीस चालीस 
हाथ है, जिसके ऊपर मुसलमानों ने एक फ़क्रीर की कब्र बना ली है। 
इसके पास ही पूरव में जैनियाँ के गिरे हुए विद्दार पड़े हैं, जहाँ 
एक जैन तीर्थङ्कर की मूर्ति भी पाई गई है | निस्सन्देह पावानगर यही 
है, दूरियां के माप से भी यह सत्य जान पड़ता है । पुरातन फ़ासिलों के 
फ्रक्ग के हिसाब से भी ठीक AA m» SR ou 


( कुशीनगर 8— ) 


कपिलवस्तु 

साकेत 

USE. ¿SE ३१६८१ १०४ 
पावा à ६५४५ RY 


१--सम्भवतः तुलसीपुर स्टेशन के पास देवीपाटन (ज़िला गोडा) | 

२--नेपाल राज्यान्तर्गत, बस्ती जिले के सुइरतगढ स्टेशन से १२ 
मील उत्तर, तौलिहवा बाज़ार के पास तिलौरा कोट । [uer के लिए 
देखिए मेरा लेख saga वर्ष ८ अंक ४,५ | 


awe GRR) 
i यदि पपउर या -पडरौना को पावा माना जाय तो वे वतमान समय 
कुशीनगर से १२ मील दूर पड़ते हैं, अतएव इससे भी उनका पावा | 
न होना स्पष्ट है। परिशिष्ट पर्व में आता है कि महावीर स्वामी की भी | 
मुत्यु पावा ही में हुई थी!। E है कि वह पावा, | d 
` बौद्धों का ही पावा रहा । घमों के उलट-फेर में पड़, BAT उसे भूल चुके | ज 
आज Sat ने राजागरि के पास मनगढ़न्त पावा बना लिया है | यह बाद से 


|| 
| 
| 
| D 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


दीघ निकाय के निगंठ नात्तपुत्त की मृत्युवाली 'पावा-कलह? से स्पष्ट है? | 


दो 


भगवान्‌ भोगनगर से महा fg सङ्घ के साथ जहाँ पावा नगर था, श्र 
वहाँ गये । पावा में जा, चुन्द कम्मार ( =सोनार ) के आम्रवन में ना 
विहार करते थे | चुन्द ने. जब सुना--“भगवान्‌ पावा. में आए हैं | 
और मेरे ही आम्रवन त्ये: विहार करते हैं तब वह जहाँ भगवान्‌ थे 
L वहाँ गया । ope, अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। एक ओर 
— BRA भगवान्‌ ने घार्मिक कथा से उत्तेजित किया। चुन्द 
। ने भगवान्‌ की, कथा से « समुत्तेजिब. हो, भगवान्‌ से कहा-- “भन्ते ! 


( = स्वामी ! ) भिक्षु सघ के साथ कल का मेश भोजन स्वीकार करें ।? | i 
ON चं 
१-- यह बात बिल्कुल सत्य है | We सङ्गीति परियाय सुत्त--दी० | भ 

_ निकाय ३।१०। अ्र्कथा में यह भी आया है कि यह नातपुत्त नालन्दा वासी । 
या। उपालिग्हपति की दश गाथाओं में भाषित बुद्धरुणों को सुनकर | E 
उसने गर्म खून फेंक दिया, तब अस्वस्थ ही उसे पावा ले गए | वह | A 


वहाँ मरा |--म० नि० अ० mo ३।१।४। b. 
२--दे० विहार एक ऐतिहासिक दिग्दशन | 


— XU ळा OAM ES ST ज क्का) 
1 । 
‘| 
| 
(C २३ ) 

चुन्द ने उस रात के बीतने पर, उत्तम खाद्य-मोज्य और बहुत-सा 
“सुकर Wes (= शुकरमादंव = मसला हुआ - मलीदा बनाया हुआ = 
ती शकरकन्द )* तैयार करवा, भगवान्‌ को समय की सूचना दी। भग- 


| वान्‌ पूर्वाह समय मिन्नु-सङ्घ के साथ जहाँ चुन्द का घर था वहाँ गए | 

|| जाकर बिळे आसन पर बैठे । भोजनकर चुन्द को धार्मिक कथा से समु- 

ठि, त्तेजित कर आसन से उठकर चल दिये | 

+ | चुन्द के यहाँ भोजन करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ को रक्तातिसार की 
। कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई । मरणान्तक aga पीड़ा होने लगी, उसे 

। भगवान्‌ ने स्मृति के साथ बिना दुःखित हुए सहन किया। भगवान्‌ ने 


, आयुष्मान्‌ आनन्द को आमन्त्रित किया--“्रा्रो आनन्द ! जहाँ कुसी- 
मं नारा ( =कुशोनगर ) है, वहाँ e 

4 | “अच्छा भन्ते !? आनन्द ने कहा | 

x जब भगवान्‌ पावा से कुशीनगर आ रहे थे, तत्र वे रास्ते में दो नदियों 
को पारकर हिर्ञवती (= हिरण्यवती ) के किनारे, पहुँचे थे । बीमारी 
की हालत में उन्हें माग में पञ्चीस बार बैठना भौ पड़ा था ।? 


द्‌ | 
|: | पावा से कुछ दूर चलने पर वे मार्ग से हटकरं, एक वृक्ष के 
। नीचे गये । जाकर उन्होंने आनन्द से कहा--“श्रानन्द ! मेरे लिए, 
— | चौपेती संघाटी3 बिछा दो। मैं थक गया हूँ, बैठा ।” “श्रच्छा 
° | भन्ते !” कह आनन्द ने आसन बिछो दिया ! 
17 : 
| — 
र| 
| 


१--अधिक जानने के लिए देखिए मेरा लेख सन्तसुघा वर्ष १ विन्दु 


ne 


५,६ तथा माधुरी सितम्बर १९४२ | 
२---एतस्मि अन्तरे पञ्चवीसतिया ठानेसु निसिदित्वा--अ्० Fo | 
३--वह वस्त्र जिसे मिल्नु ऊपर से ओढ़ते EI 


3 


वाली रमणीय ककुत्था (-ककुत्सा या ककुधा ) नदी क़रीब में है। 
वहाँ चल कर पानी पियें । शरोर को ठण्डा करें|”? 


| 
(७८४ Qe 
भगवान्‌ ने कहा-“आनन्द ! मेरे लिए पानी लाओ | प्यास 
लगी है 1 
“भन्ते | अ्रभी-श्रमो, पाँच सो गाड़ियाँ निकली as 
मथा हिड़ा पानी Har होक़र बढ रहा है | भन्ते ! यह सुन्दर शीतल जल 


भगवान्‌ के A आग्रह करने पर आनन्द पात्र लेकर वहाँ | 
गये । नदी को देखते ही उन्हें बढ़ा आश्चर्य हुआ । मन में सोचने 
लगे--“तथागत की महाऋद्धि तथा महानुभावता आश्चर्यजनक है। | 
अद्भुत हे यह नदिका (= छोटी नदी) | चकों से मथे, हिंडे, मेले, थोड़े- | 
पानी के साथ जो वह. रहो थी, वह मेरे आने पर स्वच्छु, निर्मल बह | 
रही है ।” | 

पात्र में जल लेकर वे भगवान्‌ के पास गए | जाकर भगवान्‌ से | 
योले--“श्रश्चर्यं है भन्ते | अद्भुत है भन्ते ! भगवान्‌ पानी पियें, | 
सुगत पानी पियें ।?? | 

उक्त नदी सठियाँव से २ मील सीधे पश्चिम पड़ती है। अब और | 
भी छोटी हो गई है । लोग कहते हैं पहले कुछ बड़ी थी | उसका वर्त- 
मान नाम शुन्दा ( या सोना ) है । | 

वहाँ से चल कर भगवान्‌ ककुत्था नदी पर गए | उसमें. स्नान 
तथा पान कर श्राम्रवनर में पहुँचे। भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द | 


SOTTO M ° 
१--व्यापार करने के लिए पाँच सौ aa गाड़ियों को जोते था। 
आगे।साथवाह (> सरदार मल्ल ) को पठा स्वय पीछे पीछे सर्वे रत्नमय 
यान पर बैठ, कुसीनारा से पावा जा रहा था--श्रद्ठकथा | 
२--तस्सायेव नदियातीरे श्रम्बवनन्ति--अद्ठकथा | 


ss 


sy 
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(~) 

से कद्दा--“आनन्द ! शायद कोई चुन्द को ,चिन्तित करे और कद्दै-- 
“चुन्द | श्रलाम हे तुझे, तूने दुर्लाम कमाया जो कि तथागत तेरे 
पिंड-पात को भोजन कर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए |? श्रानन्द ! 
चुन्द की इस चिन्ता को दूर करना और कइना--श्रावुस ! 
लाभ है तुझे, तूने gam कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंडपात 
को भोजन कर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए |? 

उक्त नदी पावा तथा कुशीनगर के बीच. अवस्थित हे । इसमें पानी 
सर्वदा रहता है । इस नदी के कई नाम हें । लोग अधिकतर घाघी 
के नाम से पुकारा करते हैं | 

आम्रवन में भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा--““श्रो 
आनन्द ! जहाँ हिरण्यवती नदी का परला तीर है, जहाँ कुसीनारा के 
मल्ला का शालवन उपवत्तन है, वहाँ चलें |?” 

यह हिरण्यवती नदी कुशीनगर के पास ही पूरब में बहती है, इसके 
विषय में भी बड़ा मत-मतान्तर है | 

—á विश्वकोश सम्पादक ने छोटी गण्डक्र के विषय में 
लिखते हुए लिखा है--“इसी का पूर्व नाम हिरण्यवती भी हे । अजिता 
तथा अजितावती नाम से भी पुकारते हैं | मेगस्थनीज़ ने इसको गण्डके- 
तिम नाम से लिखा है | टॉलेमी तथा फ़ाहियान ने इसका नाम निरंजना 
दिया है! | टॉलेमी ने यह भी लिखा हे--यह नदी सलेमपुर से होती 
हुई शेलपुर पार कर सरयू में मिली है |” 


१-_चीनी यात्रियों ने इसका नाम अजिता, अजितावती तथा निर॑- 
जना, हिरण्यवती का शब्दार्थं करके लिखा हे, क्योंकि ये विभिन्न नाम एक 
ही ग्रथ रखते हैं | 


1 
1 
$ 
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आ--कुशघारा-- एक नदी । हिरण्यवती | जिसके किनारे 
बुद्ध स्तूप | 

इ-- गण्डकी-- इसके अपर नाम नारायणी, शालग्रामी, हिरण्यगर्मा 
तथा हिरण्यवंती भी हैं ।* 

ई--भारत खण्ड की नदियों का वर्णन करते हुए संजय ने 


> 


2 
E] 


` हिरण्यवती, गण्डकी कुशघारा को अलग-अलग गिनाया दै | 


उक्त सभी उद्धरणों पर ध्यान देने से यही जान पड़ता है कि बड़ी 
गण्डक पहले कुशीनगर के पास से होकर बहती थी तथा उक्त सभी 
नाम उसी के हैं। वह इस स्थान को छोड़ कर हृट्ते-हट्ते कालान्तर 
में बहुत पूरब हट गई | यह ठो निश्चित ही है कि वह यहाँ से भगवान्‌ 
के समय से भी बहुत दिन पहले इट चुकी थी! ग्रन्थों मै उस समय 
वैशाली के पास होने का वर्णन मिलता दै, परन्तु ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि इसका नाम उस समय नारायणी या गण्डक न था, केवल 
मही या महिया नाम से ही पुकारी जाती थी । 


अभी सन्‌ १९११ de की खुदाई में रामाभार ताल के पश्चिमी 
किनारे, स्तूप से कुछ दक्तिण तथा उत्तर दूर-दूर पर नदी में लह्टों के 
बाँ घे हुए बेडे प्रस हुए थे | कुशीनगर के पास ही एक गाँव में नदी 
के नज़दीक Hal खोदते हुए, लगभग १५ हाथ की [गहराई पर eii 
की बाँधी हुई वेर है मिली हैं । इन सब बातों से स्पष्ट है कि हिरण्यवती 


१--हिन्दी० को० | 
२--स्कन्द पुराण — Ro को० | 
३--महाभारत भीष्म० अ० ९| . 


Ry f! 
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( २७ ) 


नदी पहले एक बहुत बड़ी नदी थी। आजकल लोग उसे हिरवा 
की नारी, कुसम्हीनारा तथा सो नरा--इन तीन नामों से gana हैं | 
RE के किनारे पश्चिम ओर adi का आम्रवन तथा 
शालवन उपवत्तन था | भगवान्‌ द्विश्यवती नदी पार कर महा frg, 
संघ के साथ जहाँ sal का शालवन उपवत्तन था, वहाँ गए | जाकर 
श्रायुष्मान्‌ आनन्द से बोले--“त्रानन्द ! इन जोड़े शाल वृक्षों के बीच, 


* उत्तर की ओर सिरहाना कर मञ्चर fag दे।२ थका हूँ, आनन्द | 


लेट गा ।?३ 

आनन्द के मञ्च बिछा : देने पर भगवान्‌ दाहिनी करवट सिहशय्या 
से लेटे। उस समय दोनों शालबृच्षों से अति सुन्दर शोभायमान पुष्पों 
की वर्षा gil उसी समय भगवान्‌ ने आनन्द से कहा--“्रानन्द | 
देखो, इस असमय में guid फूल फूल कर तथागत पर बरस गए | 
दूसरी ओर आकाश से देवगण भी स्वर्गीय दिव्य पुष्पों और गन्ध की 
वर्षा कर, नाना भाँति के वाद्य, गीत और नाच से तथागत की पूज)" 
श्रौर प्रतिष्ठा कर रहे हैं ।?? 


तत्पश्चात्‌ दश लोक के देवता भगवान्‌ के दर्शनार्थ श्राये । इसी बीच 
भगवान्‌ ने आनन्द को नाना प्रकार के धर्मोपदेश को भी कह सुनाया । 


१-- उस उद्यान में राजकुल का शयन-मञ्च था--अ्रद्धकथा | 


२--उत्तर ओर सिरहाना करके सञ्च बिछाने में भो मतमतान्तर 
है। कोई-कोई कहते (Gara विलोकन मुखं पुब्बदिसा सीसकं 
कत्वा मञ्चकं पञ्चपेद्दी'ति अत्यो 1? दे + टीका-पाठ | 

३--“'पावा नगर से कुसीनारा तीन गव्यूति हें। इसके बीच 
पच्चीस स्थानों पर बैठकर महा उत्साह से आते हुए भी, सूय त्रस्त होने 
के समय सन्ध्या को भगवान्‌ ने शालवन में प्रवेश किया |? —agaa ॥ 
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साथ ही चार महातीर्थों की घोषणा की।१ तदनन्तर उन्होंने स्त्रियों के | 
साथ भिन्नुझों की व्यवहार-मर्यादा तथा अन्सरेष्टि क्रिया के नियमों को | 
बताया । भगवान्‌ के निर्वाण को सुन आनन्द जो शोक कर रहे थे, 
उनका शोक-मोचन तथा कुशीनगर को लुद्रनगर कहने पर महाराज 
सुदर्शन की कथा सुनाने के बाद उन्होंने कहा-- आनन्द ! कुशीनगर 
में जाओ और मल्लों को खबर दो--हे वाशिष्टो ! आज रात्रि के शेष 
'पहर में तथागत का परिनिर्वाण होगा । इसलिए da लोग प्रसन्नतापूवक 


: | 

( २८ ) | 
| 

|| 

|| 

| 


“आओ, जिसमें तुम्हें पीछे पश्चात्ताप न करना पड़े कि हम लोगों की | 
-राज्य-भूमि में ही तथागत का परिनित्राण ga, फिर भी हम उनका | 


i अन्तिम दर्शन न कर सके I" 

भगवान्‌ की बात को सुन, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ कुसीनारा थी, | 

वहाँ गए । उस समय कुसीनारावासी मल्ल लोग किसी विशेष देव- | 

-काय्यः के लिए मंत्रणा-ए ( =कमेटीघर ) में एकत्रित हुए थे। | 

आनन्द भी वहाँ गए और बोले--'हे वाशिष्ठ गण ! आज रात्रि के शेष |. 

14 पहर में भगवान्‌ का परिनिर्वाण होगा । इसलिए तुम लोग आश्रो और | 

उनके दशन करो, जिससे ae पीछे पछताना न पड़े ।? | 

युष्मान्‌ आनन्द की बात सुनते ही सभी मल्लयुवक, वधू, | 

कन्याएं दुखित और शोकात्त हुई | सब यह कह कहकर रोते ud | 

विलाप करते थे-- भगवान्‌ बहुत शीघ्र निर्वाण प्राप्त करेंगे । ह्म लोगों | 

के चल्नु से बहुत जल्दी अन्तर्द्धान हो जायेंगे |” कुछ देर विलाप करने 

के पश्चात्‌ वे भगवान्‌ के पास गए । आनन्द ने एक-एक मल्ल-परिवार 

। को अलग-अलग भगवान्‌ की पाद-वन्दना कराइ | अब रात्रि का प्रथम 
पहर बीत चुका था । 


|: | १-दे० go १ | 
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| SU समय gua’ नामक एक परित्राजक कुशीनगर में रहता था | 
। | उसने जब सुना कि आज, रात्रि के शेष पहर में महा श्रमण गौतम का 

| परिनिर्वाण होगा, तब उसके मन में चिन्ता हुई कि मैंने प्राचीन और 

| = परित्राजको, आचायौं और शिक्षक लोगों को यह कहते सुना 

| 

| 

| 

| 

| 


र | है कि कभी किसी काल में सम्यक्‌ सम्बुद्ध लोग इस gedit पर 
इ । आते हैं, सो उनका आज रात्रि के शेष पहर में परिनिर्वाण होगा । मेरे 
ह मन में थम के विषय में कुछ संशय है। ET ER. 


| चलकर उनके दर्शन करू । ऐसा विचार, परित्राजक सुभद्र मल्लों के 
| शालवन मै पहुँच, आनन्द के निकट उपस्थित हो बोला--'ैंने 
सुना हे भगवान्‌ तथागतः आज रात्रि के शोध पहर में परिनिर्वाण को प्राप्त: 
$ | होंगे। मुझे «d के विषय में कुछ सन्देह है, दर्शन कर उसे मैं दूर 
करना चाहता हूँ । मुझको भगवान्‌ का दर्शन मिलना चाहिए |” 

सुभद्र की बात को सुन, श्रानन्द ने कहा--“नहीं सुभद्र | अब 
q. तथागत को कष्ट मत दो। भगवान्‌ निर्वाण-शय्या पर हें |” सुभद्र 


गर ने दूसरी बार भी प्रार्थना की | आनन्द ने फिर निषेध किया। इस 
। प्रकार बार-बार-सुभद्र और आनन्द के परस्पर हठ और निषेध को भगवान्‌ 

E | ने सुना) 

d जिस महापुरुष ने पेंतालीस वर्ष तक अखिन्न चित्त से जिज्ञासुओं के 


ग! लिए ग्रमृत वर्षा की हो, वह अन्तिम समय में अपनी सहज करुणा को 
ने केसे भूल सकता है ! भगवान्‌ ने श्रानन्द को बुलाकर कहा -“ग्रानन्द ! 
र | सुभद्र को हमारे पास श्राने दो । वह तथागत का दर्शन कर सकता है । 


१--यह औदित्य ब्राह्मण महाधनी कुल से प्रत्नजित हुश्रा था-- 
अट्टकथा | 


EEE Se क्म... 


( ३० ) 

बह हमसे जो कुछ पूछेगा, केवल सत्य जानने को इच्छा db qm, 
कष्ट देने की इच्छा से नहीं |” 

यह सुन आनन्द ने सुभद्र को भगवान्‌ के पांस जाने को कहा | 
gag भगवान्‌ के निकट जाकर अभिवादन करके एक ओर बैठ गया 
at बोला--“गौतम ! जो श्रमण, ब्राह्मण, तीथंकर आदि बहुत से लोगों 
द्वारा उत्तम माने जाने वाले हैं, क्या वे सभी अपने दावे को वैसा जानते 
हैं या नहीं जानते अथवा कोई-कोई जानते हैं १?? 
. “नही सुभद्र ! जाने दो इस प्रश्न को । तुम्हे घर्म का उपदेश 
-करता हूँ , उसे सुनो और अच्छी तरह धारण करो । सुभद्र ! fus 
घर्म में आर्य श्रष्टांगिक मार्ग उपलब्ध नहीं होता, वहाँ प्रथम श्रमण भी 
उपलब्ध नहीं होता और न quud सुभद्र ! जिस घमं में श्रा ` 
अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध होता है, वहाँ प्रथम, द्वितीय दोनों श्रमण ae 
जाते dI इसी प्रकार भगवान्‌ द्वारा नाना सदुपदेशों को सुन, सुभद्र 
'ने भगवान्‌ से कहा--“आश्चय wa! अद्भुत मन्ते ! मैं भगवान्‌ की 
शरण जाता हूं, धमं श्रौर sg की भी। भन्ते ! मुझे प्रत्रज्या 
fad, उपसम्पदा मिले |? सुभद्र ही भगवान्‌ का अन्तिम शिष्य ea । 

तपश्चात्‌ भगवान्‌ ने भिन्नु सङ्घ को श्रन्तिम उपदेश दिया --“हन्द 
दानि भिक्खचे ! श्ामन्तयामि वो वयधम्मा सह्लारा अप्पसा- 
देन सम्पादेथा'ति” अर्थात्‌ wa! भिन्नुग्रो, अब तुम्हे कहता 
हूँ “संस्कार नाशवान हैं। श्रप्रमाद के साथ जीवन के लक्ष्य को 
पूर्ण करो |” | 

इस प्रकार संसार के सबसे बड़े महापुरुष, जगद्गुरु और महान 
उपदेशक ने पैतालिस वर्ष तक संसार को अपना आदश तथा कल्याण का 


° छ 
'सुपथ प्रदशन करा, पीड़ित जन समूह को शान्तिदायक, सुगम, सत्मथ 
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(. ३७) 
चताकर बैशाख-पूर्णिमा मंगलवार? (de पू० ४८३) को मोर (= 
सबेरा ) होते-होते संसार से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी।२ उस 
समय वहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शुद्र, देवता तथा श्रसंख्य भिन्नु एकत्र 
थे, जिनमें सात लाख वौतराग भिक्तु (= अहत्‌) थे |३ 


[ay 
तान 
अन्तिम संस्कार 


भगवान्‌ के परिनिर्वाण हो जाने पर GR ग्रायुष्मान अनुरुद्ध ने 
आनन्द से a anus alae! कुसीनारा d जाकर, मल्लो से 
कही --वाशिष्ठो | भगवान्‌ परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। अब जिसका 
तुम काल समझो, वह करो? o 

SU समय कुसीनारा के मल्ल करिसी काम से संस्थागार (= प्रजातन्त्र- 
सभा-भवन ) में जमा थे* | आयुष्मान्‌ आनन्द वहाँ गए । जाकर उन्होंने 
'कहा-- युष्मान्‌ आनन्द के मुख से ऐसी बात को सुन, सभी मल्ल, 


१--अज्ञवारपक्खिवत उदकं बियपक्खियं Md AGRA | 

२--“वैशाख पूर्णिमा को ही tea ने पटिसन्धि ग्रहण क्रिया, 
जन्म लिया, महाभिनिष्क्रमण किया, बुद्धत्व पाया, देवलोक से उतरा 
एवं निर्वाण प्राप्त किया?--अदठ्कथा । 

३--महावंश ३।१-४। 

४--मल्लों में कोई एक राजा राज्य न करता था, सब वारापारी राज्य 
करते थे । जिस दिन जिसका समय न रहता, वह व्यापार करते थे । 

--अटकथा | 


( 86७९) | 
; > | 

पुत्र-पुत्रियाँ, जवान-बुडढे दुखित हो रोने तथा क्रन्दन करने लगे । किसी | 

तरह उन्होंने होश सभालते हुए पुरुषों को आज्ञा दी--“भरे ! कुसी- | जहे 

नारा के सभी गन्ध-माला us वाद्यों को जमा करो ।? pl 


तत्पश्चात्‌ उन्होंने गन्ध, माला, सभी वाद्यों तथा पाँच हज्ञार थान | 


के जोड़ों को लेकर शालवन उपवत्तन में जहाँ भगवान का शरीर था, | 5s 
वहाँ गए | जाकर उन्होंने भगवान्‌ के शरीर को नृत्य, गोत, वाद्य, माला, pe 
गन्ध से सत्कार करते उस दिन को बिता दिया--कुशीनारा के मल्लो ने | i 
सोचा--श्राज देर हो गई, अब कल भगवान्‌ के शरीर का दाह-कर्म | y 
करेंगे | इस प्रकार मृत शरीर का सत्कार करते हुए, छे रोज विकाल हो | 
जाने ही में खतम हो गए s सातवें दिन मल्लो ने आपस में सलाह | 
की कि “हम भगवान्‌ को नृत्य, गन्घ आदि से सत्कार करते, नगर के | लपे 
दक्षिण से लेजाकर बाहर ही बाहर, नगर के दक्षिण शरीर का दाह P a 
करें ।”! उस समय मल्ला के आठ प्रमुख (= प्रधान-मुखिया ) शिर | चित्त 
से नहा, नए वस्त्र पहिन भगवान्‌ के शरीर को उठाना चाहते थे, किन्तु | cu 
वे नहीं उठा पाते । तब उन्होने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से पूळा- “भन्ते ! | 
क्या कारण है कि इम इतने मिलकर नहीं उठा सकते 1” a 3 
“वाशिष्ठी ! तुम्हारा मतलब दूसरा हे तथा देवताओं का दूसरा 1” | PER 
“अन्ते | देवताश्रों का मतलब क्या है १? ag 


“देवताओं का मतलब हे--हम भगवान, के शरीर को दिव्य नृत्य से 
सत्कार करते, नगर के उत्तर-उत्तर ले जा, उत्तर द्वार से नगर में प्रवेश 
कर नगर के बीच में ले जाकर, पूर्व द्वार से निकल नगर के पूर्व श्रोर 


१--श्रडकथा में आया है कि उधर भी एक नदी थी, जो शालवन 


से दक्षिण पड़ती थी | जान पड़ता है खनुआ नदी उस समय भी थी | 
| 
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जहाँ मुकुटबन्धन * नामक महलों का देवस्थान है, वहाँ भगवान्‌ के शरी 
का दाह करेंगे |? 

तब मल्लो ने भगवान्‌ के शरीर को दिव्य और मानुष नृत्य के साथ 
सत्कार करते नगर के उत्तर-उत्तर ले जा, उत्तर द्वार से नगर में प्रवेश कर 
नगर के बीच सें ले जाकर पूर्व द्वार से निकल, नगर के पूर्व और जहाँ मुकुट- 
वन्धन नामक अल्लो का देवस्थान था, वहाँ रखा |? तव मल्लो ने आयु- 
ष्मान्‌ आनन्द से कहा--“भन्ते | हम तथागत के शरीर को कैसे को १११ 

“वाशिष्टो ! जैसे चक्रवर्ती राजा के शरीर को करते हैं |” 

“केसे अन्ते ! चक्रवर्ती राजा के शरीर को करते हैं १? 

“atest ! चक्रवर्ती राजा क्री तरह तथागत के शरीर को नये कपड़े से 
लपेटना चाहिए | दाह करक्ते बड़े चोरास्ते पर तथागत का स्तूप बनवाना 
चाहिए। वहाँ जो साला, गन्ध या चूर्ण चढ़ायेंगे, अमिवादन करेंगे या 
चित्त को प्रसन्न करेंगे, उनके लिए वह चिरकाल तक हित सुख के 
लिए होगा ।?? 

तब सल्लों ने भगवान के शरीर को कोरे वस्त्र में लपेटा । कोरे वन 
में लपेटकर धुनी कपास से लपेटा | धुनी कपास से लपेटकर कोरे बल्न में 


९--झुकुटबन्धनं॑ नाम मल्लानं चेंतिर्यान्ति, मल्लराजूनं पसाधनमङ्गल ` 


सालाय एतं नामं--ग्रद्ठकथा |, 


२-- “सेनापति aga मल्ल ( = देखो परिशिष्ट ) की स्त्री मल्लिका 
ने सुना--“भगवान्‌ का शरीर ले आया जा रहा है?) तब उसने अपने 
AIT (= पसाधन ) को--जो विशाखा के आभूषण के समान थे, 


भगवान के मंच पर चढ़ा दिया | उसने अपने पति के मरने के समय से 
| ही उन्हें उतारकर, शात्ता (=बुद्ध ) को चढ़ाने के लिए ही रखा 


था [?—:s 72:7 | 


(जाए Tit iii ळा... T M 


( ३४ ) 
लपेटा | इस प्रकार पाँच सौ जोडे में लपेटकर ताँ बे की तेलवाली कड़ाही | 
(=द्रोणी ) में रख, सारे गन्ध-काष्ठों की चिता बनाकर भगवान्‌ के | 
शरीर को चिता पर रखा | | 

उस समय आयुष्मान्‌ महाकाश्यप पाँच सो भिक्षुओं के साथ पावा | 
तथा कुशीनगर के बीच रास्ते पर जा रहे थे । तब बे मार्ग से इटकर एक | 
वृक्ष के नीचे बैठे | उस समय एक आजीवक (= नङ्गा 819) द्वारा यह | 
समाचार पाकर कि-शास्ता को परिनिर्वाण प्राप्त हुए एक sum हो | 
गया-भिन्नु-सङ्घ के साथ चल दिए |. | 

इधर चार प्रमुख मल्ल शिर से नहा नया वस्त्र पहिन, भगवान की | 
चिता को sm देना चाहते थे, किन्तु नहीँ दे सकते थे। तब gl | 
ने आयुष्मान अनुरुद्ध से पूछा--“भन्ते | क्या कारण है कि चिता | 
ग्रज्वलित नहीं होती १? . 

“वाशिष्ठो । देवताओं का दूसरा ही अभिप्राय है 1” | 

“भन्ते ! देवताओं का क्या श्रभिप्राय है १?? 

“-यायुष्मान्‌ महाकाश्यप पाँच सो भिक्नुश्नों के साथ पावा तथा कुशी- 
नगर के बीच रास्ते में आ रहे हैं । भगवान्‌ की चिता तब तक न जलेगी, 
जब तक MAA महाकाश्यप स्वयं भगवान्‌ के चरणों की शिर से 
वन्दना न कर लेंगे UU 


आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने जहाँ मुकुटबन्धन नामक देवस्थान था, 
जहाँ भगवान्‌ की चिता थी, वहाँ पहुँचकर चीवर को एक कन्घे पर 
अञ्जलि जोड़ तीन बार चिता की परिक्रमा कर, चरण खोलकर शिर से 


बन्दना की उन पाँच सौ भिक्तुओं ने मी वैसा ही किया । उन सबके 


चन्दना कर लेते ही चिता स्वयं जल उठी । ` 


al 


बन 


ही 


जब भगवान्‌ का शरीर अच्छी तरह जल गया, तब चिता ठण्डी की 
गई | चिता के ठरडो होने पर मल्ला ने भगवान्‌ की अस्थियें (= घातु 
या SD) को ससाह भर संस्थागार में शक्ति-पञ्जर तथा घनुषप्राकार 
बनवा नृत्य गीत आदि से सत्कार किया | 


स्तृप-निमोण 

जब भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वापित हो जाने की बात चारों श्रोर फैली, 
सब उसे सुनकर देश-देश के राजाओं ने अपने-अपने दूतों द्वारा भगवान्‌ के 
अस्थिभाग को पाने का अधिकारी कह कहकर mg के पास लिख भेजा | 
अब मल्लो ने देखा कि यह तो सभी भगवान्‌ के शरीर का e 
भाग माँग रहे हैं, तब उन्होंने साफ़-साफ़ इन्कार कर दिया--“तथागत 
हमारे muU परिनिव्व त हुए हैं, अतएव इम किसी को मी ग्रस्थियाँ 
A देंगे | 2१ 

जब कुशीनगर के मल्लों के इस इन्कार की चर्चा चारों तरफ फैली 
तब सब राजा अपनी-अपनी सेना ले उन पर चढ़ d] घोर 
संग्राम होने की सम्भावना हो गई । उस समय द्रोण ब्राह्मण द्वारा सम- 
WIT जाने पर मल्लों ने अ्रस्थि-भाग को सब राजाश्रों में बॉट लेने का 
निश्चय किया | 

द्रोण ने श्रस्थिभाग को आठ भागों में विभक्त कर, उन आए हुए 
सात राजाओं तथा कुशीनगर के मल्लों को एक-एक भाग दे डाला | 
उसने भी अस्थि रखनेवाले कुम्भ को स्तूप बनाने के लिए मल्लो से 
माँग लिया | 

इस प्रकार आठ घातु-स्तूप निर्मित gu— 

१--राजा अजातशत्रु ने राजगह में भगवान्‌ की अस्थियों का स्तूप 
बनवाया ओर पूजा की ! कुशीनगर से श्रस्थि-माग ले जाते समय वह 


( ३६) 


बड़े ही सत्कार तथा पूजन के साथ ले गया। कुशीनगर से राजगृह 
पच्चीस योजन पढ़ता है | इस बीच में उसने आठ ऋषम (= ५६० 


गज़ ) समतल मार्ग बनवा, मल्ल राजाओं ने सुकुटबन्धन और संस्थागार | 


में जैसी पूजा की थी, वैसी ही पूजा को। उसने अपने राज्यभर के | 


लोगों को एकत्र करवाया |. उन धातुश्रों को ले धातु-निमित्त क्रीड़ा | 


करते उसे, सात बघ, खात माउ, सात दिन व्यतीत हो गर | लाई गई 
धातुओं को लेकर अजातशत्रु ने सजग में स्तूप बनवाया । 

२- वैशाली के लिच्छुवी, ३--कपिलवस्तु के शाक्य, ४--अल्ल- 
कप्प के geil, ५--रास्ग्राम' के कोलिय, ६--वेठ ( = विष्णु )-द्वीप? के 
ब्राह्मण, ७--पावा के मल्ल BK ८--कुशीनगर के मल्लो ने भी धातु 
स्तूप बनवाया ।. :: | 

तदनन्तर द्रोण ब्राह्मण ने कुम्भ-स्तूप तथा पिप्पलिवन के भौयों ने 


१--सम्भवत: गोरखपुर के पास 'रामगाँव तथा रामगढ़ ।? महा- 
वंश ( ३१ ।२५-२६ ) 8 श्राया है~“रामग्रास का स्तूप गंगा के किनारे 
बना हुआ था, वह उसके चढाव में टूट गया |? यहाँ गंगा का 
तातपर्य-श्रांचरबती (=रासी ) से है। विस्तार के लिए zo हिन्दी 
महागंश पृष्ठ १६० | 

२--सम्भवतः सम्प्रति बेतिया राज्य | 

¡HS जी का मत है कि यह स्थान चम्पारन में सम्प्रति 


RA ही रहा दोगा | परन्तु फाहियान तथा हुएनसाँग के 


वृत्तान्तो से स्पष्ट हे कि पिप्पलिबन सम्प्रति “ढाढा' के ही «sm 


रहे होंगे | यह स्थान हाटा से ३ मील दर पड़ता है । विस्तार के 
लिए देखिए मेरा लेख “आगामी कल? मई सन १६४२ | 


cy 


ot 


( ३७ ) 

रंगार स्तूप बनवाया | इस प्रकार आठ ्रस्थिःस्तूप, aat कुम्म-स्तूप और 
दशाँ अं गार स्तूप बने | 

भगवान्‌ के दरड, पात्र, चीवर, निवासन तथा प्रत्यस्तरण को कपिल- 
वस्तु के कुशघर में, जलछाकिनी ( सकर ) और कायबन्धन को 
पाटलिपुत्र (= पटना) में, उदक-शाटिका (=स्नान-वसन्र) को चम्पा नगर में 
पसीना पोंछुनेवाले वस्न को कोशल में, अरणी को मिथिला में परिख्ावन 
वस्त्र को विदेह में, वासि और सूचिघर को इन्द्रप्रस्थ में तथा शेष परिष्कार _ 
को सीमान्त जनपद में लोगों ने ले जाकर प्रतिष्ठित किया | 


चार 


कुशीनगर कहाँ था ? 


यों वो राजा कुश के समय सें कुशीनगर का विस्तार बहुत बड़ा 
हो गया था। खुदर्शन-काल में तो कोई बात ही न थी | इसकी लम्बाई 
१२ योजन (= १५२.६४ मील ) तथा चौड़ाई ७ योजन (= ८९ मील ) 
थी, परन्तु जिस ससय भगवान्‌ शालवन में आए, उस समय 
कुशीनगर का. नगर-विस्तार बहुत कम था | 

यह स्पष्ट है कि सम्प्रति महापरिनिर्वाण मन्दिर में जहाँ कि भगवान्‌ 


की मूति है, वहीं भगवान्‌ निर्वाण को प्राप्त हुए थे। वही भूमि 
Mar रही होगी जिसे आजकल माथाकुं वर-कोट कहते हैं। 


शालवन से कुशीनगर कुछ दूर रहा होगा। हुएनसांग ने लिखा 

है--“मैं कुशीनगर से उत्तर-पश्चिम ३ या ४ ली! दूर अजितरे 
१६ या ६३ ली का १ मील होता है | प्रायः १३ ली का १ कोस। 
२--दे० ge २५ | 


Di) SSE)” = | 


(Ss) 
नदी के उस पार अर्थात्‌ पश्चिम तट पर शालवाटिका में पहुंचा? |? 


आर टीका पाठ में आया है--“यथा अनुराधपुरस्स थूपारामो aay 
पब्छिमदिसायं, एवं d उय्यानं कुसिनाराय दक्खिशुपच्छिमदिसाय होति |” 


अर्थात्‌ जैसे अनुराधपुर ( लंका ) का थूपाराम दक्षिर-पच्छिस तरफ है, | 


वैसे वह उद्यान कुसीनारा से दक्षिण-पच्छिम तरफ है । 

उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि कुशीनगर से शालवन उद्यान पश्चिम 
तरफ रहा, किन्तु टीकापाठ में दक्तिण-पच्छिम तथा हुएंनसांग के भ्रमण- 
वृत्तान्त में उत्तर-पश्चिम श्राया है। आज इतने वर्षों बाद यह ठीक- 
ठीक नहीं कहा जा सकता कि नगर कहाँ था, हाँ, इतना तो स्पष्ट है कि 
कुशीनगर मुकुटबन्धन we: तथा शालवन के मध्य था। आया है-- 


“कोसिनारका च मल्ला भगवतो सरीर पूजेन्ता उत्तरं नगरस्स हरित्वा उत्त- | 
रेन द्वारेन निक्खमित्वा पुरत्थिमतो «uus मकुटबन्धनं नाम मल्लानं | 


चेतियं, एत्थ च भगवतो सरीरं निक्खिपिंसु ।? अतएव वर्तमान रामा. 
भार, नगर के मध्य माग के ठीक पूरब था । ग्रस्तु, सम्प्रति श्रनुरुधवा 
(=अनुरुद्धपुर ) तथा उसके उत्तर का चंवर आदि मैदान ही कुशी 
नगर रहा होगा | व 

वहाँ आज भी महलों के खंडहर पडे हैं । अब प्रश्‍न यह उठता 
हे कि कुशीनगर का नाम अनुरुद्धपुर क्यों पड़ा ? 

भगवान्‌ के परिनिर्वाण के दो-तीन सप्ताह बादर महा काश्यप तथा 
आनन्द यहाँ से भिल्नु-सङ्घ के साथ राजगृह चले गए। यहाँ रहे केवल 


१--दें० हुएन० भारत Ho | 
-२¬मल्लों ने दो सप्ताह तक भिन्नु-संघ को ऐसा खाद्य-भोज्य दान 
किया कि किसी को तनिक फुरसत न fell — teur | 


«Uy 


fa) 


di 


CR) 


सांत्वना देने के लिए आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध | उन्हीं के नाम पर इसका नाम 
अनुरुद्धपुर पड़ा होगा, जो श्रव बिगड़ते-बिगड़ते अनरुधवा हो गया है | 

जिस स्थान पर महाकाश्यप दोपहर के समय पाँच सौ महा भिक्तु-सद्ध 
के साथ पावा-कुशीनगर के रास्ते पर बैठे थे,१ उसका भी नाम सम्भवतः 
उन्हीं के नाम पर हो गया था, जिसका श्रपश्रशरूप सम्प्रति 'कसया? 
वतमान है | 


gue बन्धन चैत्य 


पूर्व समय में प्रायः लोग नदियों तथा तालाबों के किनारे ही देवी- 
देवताओं की पूजा करते थे। ज्यों-ज्यों सभ्यता का युग आता गया, 
मन्दिर क्रायम होते गए२; परन्तु वे भी मन्दिर प्रायः वहीं बना करते थे | 


_ इसी प्रकार कुशीनगर से पूरब हिरण्यवतो नदी के किनारे भी एक चैत्य 


( = देवस्थान ) बना था जिसका नाम मुकुखन्धन था |? 
परिनिर्वाण को प्राप्त होने पर भगवान्‌ बुद्ध का दाह-कर्म इसी मुकूट- 
बन्धन चैत्य में हुआ था। आजकल इसका नाम रामाभार है, जो 


१ “पावानगरे पिएडाय* चरित्वा कुसिनारं गमिस्सामीति अद्धान- 
माप्पटिपन्नो होति !!--अद्धकथा | 

२--“नदीतीरे तड़ागे च पवते. काननेऽपि च विधियते'--शि० 
वि० २०।५। और मी wo नि० श्र mo १।१।४ में आया है-- 
चैत्य देवताओं wat के चोरे को कहते हैं, जिनकी पूजा उस समय बहुत 
प्रचलित थी | मूर्ति के अभाव में लोग इन्हीं चैत्यों की पूजा करते थे | 

३--“मकुटबन्धनं मल्लराजूनं पसाधनमङ्गलसालाय एतं नामं |” 

—o अइकथा | 


(० ) 


बाद का पड़ा जान पड़ता है” | इसका सम्बन्ध पूर्वापर तनिक भौ. 


नहीं बैठता ! 


माथा छुं बर 


भगवान्‌ के निवाण के पश्चात्‌ लगभग सातवीं शताब्दी के अन्त 
तक कुशीनगर का नाम शिक्षित जनता में तो कुशीनगर ही रहा होगा, 
किन्तु जनसाधारण में इसका रूप बदल जाना स्वाभाविक था। यदि 


उसी समय से शालवन उपवत्तन एवं कुशीनगर का नाम बदलना | 


प्रारम्म न हो गया होता, तो सम्प्रति कुशीनगर के शालवन से ‘any. 
कुवर? का जन-समाज में व्याप्त हो जाना, कुछु कम महत्व नहीं रखता | 

रही यह बात कि इसका नाम 'माथाकुंवर” क्‍यों परिवर्तित हो 
गया ? इसमें भी बड़ा मत-मतान्तर है-- 

१--सन्‌ १६३९ go में आसाम के एक विद्वान्‌ यहाँ दशनार्थ आए 
थे। उनके मतानुसार 'मातेण्ड्य कुमार! से माथाकु वर हुआ है। उनका 
कहना था--मातेण्ड्य का ग्रथ सूर्य होता है। कुमार सिद्धार्थ का | जन्म 
सूर्यवंश में हुआ ही था । लोग उन्हें मातरड्य कुमार कहा करते होंगे । 
उसी का अपभ्रंश माथाकु बर है | L 

२--डा० फ्लीट का [कहना है--मत्स्य कुमार नाम का यहाँ पर 
कोई मल्ल राजा राज्य कर रहा था| उसी के नाम 'पर इसका नाम माथा- 
कुवर हो गया हे। उनका यह भी कहना है कि मत्स्यकुमार भगवान्‌ 
के निर्वाण के पश्चात्‌ हुआ था | 


रै-रराजा चन्द्रकान्त का सम्वन्ध दिखलाना एव रामावहार का ZIG- 


अंश बतलाना केवल अटकल मात्र है | 


| 


| 


al | 
| 


( ४१ ) 


र- स्थानीय पूज्य महास्थविर जी का कहना है कि भगवान्‌ निर्वाण 
न प्रात करने के पहले जब कि उनका नाम सिद्धाथ था, राजकुमार तो 
थे ही; अतएव निर्वाण के बाद लोग 'मतकमारः (= सृतःकुमार) क 
लगे होगे । साहित्य के श्रपञ्जरा युग सें “सत? का “ल्य? हो जाना 
स्वाभाविक है । सम्प्रति साथाकुँवर हो सकता है उसी का अपभ्रंश हो | 

उक्त मतों के देखने के पश्चात्‌ माया-कुमार से माथाकु वर होने का 
सिद्धान्त निरा mesa है जैसा कि बहुत से Gata कहा है | 
ध्यान देने की बात है--जब यह माथाकु वर जंगल और टीलों के रूप 
में था, तब लोग केवल भगवान्‌ की उस मूर्ति को माथाकुँवर कहा 
करते थे, जो 'कम्मठान? ( = कर्सस्थान = योगाभ्यास ) रूप में पाई गई 
है। हो सकता है--जन समाज न जानने के कारण मनगढत नाम रख 
लिया हो । इस नाम का सम्बन्ध प्राचीनता से नहीं जान पड़ता | 


तृतीय प्रकरण | 


प्राचीन कुशीनगर 


भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वापित हो जाने के बाद ही मल्ला ने कुशीनगर 

। के शालवन उपवत्तन मै भिन्नुग्रां के लिए fae तथा स्तूप का निर्माण 
त किया था, जिनका ध्वंसावशेष आज भी वतमान है । उस समय की अनि- | 
¿qa भव्यता क्या ही धर्म-संलग्न-प्रव्ृत्ति की उत्पादक थी कि जिस | 
समय इस वन-खण्ड में ec fed विहार करते थे। श्रद्धालु 
उपासक उपासिकाएँ प्रात:-सायं घमं श्रवण करती थीं । धर्म की प्रभुता 


at आवाइनकारिणी शक्ति किसको नहीं मिथ्या-दृष्टि-घम से बचा | 
लेनेवाली थी ! काल भी तो भूत-भविष्य के साथ इसी की सूचना दे | 

रहा था। फलतः मल्लराष्ट्र महापद्मनन्द आदि अनेक राजाओं के | 

e असि-वाही करों से निकल कर दिग्विजयी धर्माशोक के प्रशंसित आधि: ) 
| 

| 


पत्य में चला गया | 

कलिङ्ग विजय के पश्चात्‌ सम्राट अशोक ने खिन्न हो यह धारणा 
कर ली--''घम विजय ही wats विजय है, अतएव अब धमं 
विजय ही करना उचित होगा |” बस, धामिक कार्यो में हाथ लगा 
दिया | चोरासी हज़ार बिहारों, स्तूपो तथा शिला-स्तम्मा को निर्मित 
कराया । बौद्ध धार्मिक स्थानों की यात्रा कर उसने उक्त कार्य में और. 
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x १---चतुरासो तिया विहारसहस्सेपु घावुयो पतिठपेत्वा--अद्धकथा | 


( ४३ ) 
भी शक्ति प्रदान की | हुएनसांग के लेख के अनुसार यह पता चलता है 
कि कुशीनगर में भी उसने तीन स्तूपों तथा दो स्तम्मो को बनवाया था । 
सम्राट अशोक के पश्चात्‌ उसका पौत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय जैन धर्म 
का पक्का अनुयायी हुआ, जिसने अपने इष्ट-धम के प्रचार के लिए 


* बहुत उद्योग किया | बौद्ध इतिहास में जो स्थान अशोक को प्राप्त है, वही 
स्थान इसका जैन-इतिहास ud के उद्योग से बोद्ध 


धर्म को जो चोट लगी थी, उसे देवपुत्र कनिष्क (ई० सन्‌ ७८-११०) ने 
पुनः ठोक कर उसको अपने कार्य में और भी शक्ति प्रदान की | 
अशोक की तरह इसने भी कम उद्योग न किया। इसी के समय 
सबसे पहले बुद्ध-प्रतमा का निर्माण हुआ। तभी से इर एक बौद्ध 
धार्मिक तीथे स्थानों में भगवान्‌ की मूतियाँ रखी जाने लगी | 

प्रमी तक सल्लो का प्राजातंत्र राज्य चला आ रहा था, परन्तु 
गुसवंश के दिग्विजयी राजा समुद्रगुप्त ने इन सबको तइस-नइस कर श्रपने 
राज्य में मिला लिया । उसने अपने राज्य को कई सुक्तियों में afer 


था | सोहगौरा! से पाए गए ताम्रपत्र के अनुसार गोरखपुर का fer 


( अर्थात्‌ मल्लराष्ट्र का पश्चिमी भाग ) श्रावस्ती महाभुक्ति मे पड़ता था | 
हाराज अशोक के बाद कोई ऐशा राजा नहों हुआ जो कि बौद्ध 


घमं को संगठित रूप में राजधम बनाए रखे | हाँ, कनिष्क ने सभालना 


चाहा था, किन्तु वह काल हो कुछ और था। नाना हिन्दू राजाओं के 
पश्चात्‌ एक और बौद्ध धर्मावलम्बी यशस्वी राजा पैदा हुआ जिसका 


नाम था हर्षवर्धन । इसने धर्म प्रचारार्थ अनेक प्रयत्न कर बौद्ध धम को 


राजघमं बनाना चाहा, परन्तु बेचारा विवश था | इसके राज्य की जड़ ही 


१---यह स्थान गोरखपुर fra में लार रोड (0. T. 2.) के पास, 
४ मील उत्तर-पूरब है । 


| 
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कमज़ोर थी । इसी के समय में चीनी यात्री हुएनसांग वौद्ध तीथ | 
स्थानों के दर्शन के लिए भारत आया था। इसके पहले भी पाचवी | 
“शताब्दी में फाहियान आ चुका था। इन दोनों के प्रमण-वृत्तान्तों से | 
'कुशीनगर के विषय में बहुत कुछ बातें ज्ञात होती हैं । 


दो 


~ 


फाहियान ने लिखा है--“अज्ञार स्तूप से बारह योजन पूरब चलकर 
कुशीनगर में पहुंचे । नगर के उत्तर शाल के दो Wut के बीच 
निरञ्जना नदी के किनारे भगवान्‌ का उत्तर सिर करके परिनिर्वाण प्राप्त | 
करने का स्थान है। सुभद्र यती के पीछे seq (= जीवन्मुक्त ) होने | 
का स्थान हे । सात दिन तक भगवान्‌ की पूजा करने का स्थान है। | 
ua के सुवणु गदा फेंकने का स्थान है | त्राठ राजाश्रों के घातु 
हें । सङ्घाराम हैं| 
श्रव तक हैं। नगर में बस्ती कम और विरल हे | केवल कुछ तितर- 
बितर श्रमणों के घर हैं ।? 

फाहियान के पश्चात्‌ फिर ईसवी सप्तम शताब्दि (5६४३ do ) 
में चीनी भिछु हुएनसाङ्ग कुशीनगर (= कि-उ-शि-ना-कि-यी-लो ) पहुँचे 
थे। उन्होंने श्रपने भ्रणणन्तरत्तान्त A लिखा है--“अनोमा नदी के 
किनारे जहाँ भगवान्‌ ने मुण्डन किया था, वहाँ से उत्तर-पर्व की श्रोर 
इम एक विकट जङ्गले में गये; जिसके माग बड़े बीहड़ और भयानक 
थे | जङ्गली बैल तथा हाथियों e और शिकारियों तथा डाकुओं 
के कारण यात्रियों को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। इस जङ्गल db 
पार करके इम 'किउशीनाकियीलो? राज्य में पहुँचे । इस राज्य की 
राजधानी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। इसके नगर ओर गाँव प्रायः 


का अंश लेने का स्थान है | सब जगह स्तूप बने 


ai 
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1 ( ४४ ) | 
"| जलशूत्य और sue हैं। प्राचीन Lai की दीवारे, जिनकी केवल | 
1 AY am रह गई हैं; राजधानी के चारों ओर लगभग १० ली. 
से | (= १ मील से कुछ कम ) का घेरा है | नगर में निवासी बहुत थोड़े हैं । 

| WE उजाड और den हो गए हैं। नगर के द्वार के पूर्वोत्तर वाले 

| कोने में एक स्तूप अशोक राजा का बनवाया हुआ है । यहाँ पर पहले 

| -चुण्ड (=चुन्द ) का घर था, जिसके मध्य में एक TI है। यह 
हर | भगवान्‌ की पजा करने के लिए दुरन्त खोदा गया था। यद्यपि यह वर्षों 
3 | तक उमड़-उभड़ कर बहता रहा है फिर भी जल मीठा और शुद्ध है । 


प्त. मैं नगर के उत्तर-पश्चिम इ या ४ ली दूर अजित (= हिरण्यवती ) 
ने मंदी के उस पार अर्थात्‌ पश्चिमी तट पर शाल वाटिका में पहुँचा । 
| शाल (=साखू )-दक्ष हमारे यहाँ के हू हू? वृक्ष के समान कुछ इरापन 
। लिए हुए सफ़ेद छाल का होता है। इसकी पत्तियाँ चमकीली और 
चिकनी होतो हैं । इस बाग़ में चार इच बहुत ऊँचे हैं, जो भगवान्‌ 
के निर्वाण-स्थान को सूचित करते हैं । यहाँ पर इंटो से बना हुआ एक 
विहार है इसके भीतर एक मृति, भगवान्‌ के निर्वाण की बनी हुई 
है। सोते हुए पुरुष के समान उत्तर दिशा में शिर करके भगवान्‌ लेटे 
हैं। विहार के पास एक स्तूप अशोक राजा का बनवाया हुआ है | 
यद्यपि यह खँडहर हो रहा है, तो भी २०० फीट ऊँचा है । इसके आगे 
एक स्तम्भ खड़ा है, जिस पर तथागत के निर्वाण का इतिहास है । 
वृत्तान्त तो प्रा लिख दिया गया है, परन्तु तिथि, मास और संवत्‌ 
आदि नहीं € i t 88236 
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विहार की बगल सें थोड़ी दूर पर एक स्तूप उस जगह हे जहाँ 
कि भगवान्‌ ने अपने किसी पूर्व जन्म में जब वह धर्म का अभ्यास 
कर रहे Ada gala शरीर धारण किया था एवं उस जाति 


( ४६ ) 


के पत्तियों के राजा हुए थे, जिन्होंने वन भं लगी हुईं am को 
शान्त किया था ।* 

इस स्तूप की बगल में थोड़ी दूर पर एक स्तूप उस स्थान पर बना 
“है, जहाँ बोधि-सत्वरे ने एक मृग का शरीर धारण करके कुछ जीवों को 
-बचा लिया था ।* 

उक्त स्थान के पश्चिम में थोड़ी दूर पर एक स्तूप उस स्थान पर बना 
है जहाँ पर सुभद्र का शरीरपात हुश्रा था । सुभद्र के निर्वाण स्तूप की 
बगल में एक स्तूप उस स्थल पर है, जहाँ पर वज्रपारिण ४ बेहोश होकर 
गिर पड़ा था। इस स्तूप की बगल में एक श्रौर स्तूप उस स्थान पर 
2, जहाँ बुद्ध-निर्वाण के पश्चात्‌ सात दिन तक वे लोग धार्मिक कृत्य 
करते रहे थे । 


जिस स्थान पर रथी रोकी गई थी, उसके पास एक स्तूप है। यह 


ag स्थान है, जहाँ महामाया रानी (--सिद्धाथ कुमार की माता ) ने बुद्ध 


के लिए शोक प्रगट किया था ।* 


१--दे० तीतर कथा gg c | 

२--जुद्धत्व प्राप्त करने के पहले बुद्ध बोधि-सत्त्व कहलाते हैं | 

३-दे० मृग-कथा पृष्ठ ९ | 

४--वज्रपाणि और रोज मल्ल उस समय जब कि भगवान्‌ यहाँ आए 
थे- कुशीनगर के राजा थे | ।निर्वाण की बात सुनकर वे बेहोश होकर गिर 
पड़े थे । यों तो राजा वारापारी सभी होते थे, किन्तु उनमें ये प्रधान थे । 
Aaa के एक चित्र से पता लगता है foeni से महामाया 
को अनुरुद्ध निर्वाणस्थल पर बुला कर लाए थे--दे० इ० इण्डिका | 
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( ४७ ) 
नगर के उत्तर नदी के पार ३०० पग चलकर एक स्तूप मिलता 
Qi यह वह स्थान है, जहाँ पर तथागत के शरीर का अग्नि-संस्कार 
किया गया था। कोयला ग्रौर भस्म के संयोग से इस स्थान की भूमि 
अब भी श्यामतायुक्त पीली है। जो लोग सच्चे विश्वास से यहाँ पर 


खोज करते हुए प्रार्थना करते हैं, वे भगवान्‌ का कुछ न कुछ अवशेष 


अवश्य पा जाते हैं |' 
(a स्थान पर मद्दाकाश्यप ने भगवान्‌ की पाद-वन्दना की, उसके 


'पास एक AR स्तूप अशोक राजा का बनवाया हुश्रा है । इसी स्थान पर 


आठ राजाओं ने भगवान्‌ की धातु को आपस में बाँठ था । सामने एक 


स्तम्भ लगा है, जिस पर घटना का वृत्तान्त लिखा हुआ है |?! 


वर्तमान रूप 


fig हुएनसांग तथा फाहियान वणित स्थान काल-कौटिल्यवश 
बिनष्ट हो गए हैं। हाँ, कुछ ध्वंसावशेष हैं भी तो वे वणन के अनुकूल 
प्रतीत नहीं होते, फिर भी प्राप्त-पुरातत्व लेखों से कुछ का पता 
लगा है | 

प्राचीन नगर के खँडहर अनुरुद्धपुर लिए हुए उसके चारों ओर 
बर्तमान हैं । -हुएनसांग को वहाँ से पूव-उत्तर वाले कोने में uet 
“का भवन तथा अशोक द्वारा बनवाया स्तूप मिला था। सम्भवतः उक्त 


१--दे० go भा० Io | 

२--यह एक गृहस्थ था। इसने भगवान्‌ को अन्तिम भोजन दिया 
था। (दे० पृष्ठ १५) आश्चर्या है--इस पावावासी कमोरपुत्र चुन्द 
का घर यहाँ ada बना ! | 
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स्तूप तथा भवन अनुरुषवा की उत्तर-पूर्ववाले खे डहर दी थे | fug 
टीले पर इस समय पीपल का इच्‌ है, वह अशोक का बनवाया gH 


स्तूप जान पड़ता है । सामने पश्चिम की ओर ताल. में एक कु ग्रा मो 
हुएनसाँग के वर्णन के अनुसार वर्तमान है । 


हुएनसाँग को नगर से ३ या ४ ली दूर उत्तर-पश्चिम शालवन 


उपवत्तन मिला था । वतमान माथा कु वर-कोट ही वह स्थान है, जैसा 
कि मैंने पहले बताया है । शालवन में भिछु हुएनसांग ने एक मन्दिर 
तथा सात स्तूपो को देखा था | 

— परिनिर्वाण मन्दिर के पास पूरब वाले स्तूतको उन्होंने अशोक 
का बनवाया eat लिखा है, परन्तु प्राप्त लेखों से प्रगट है कि उक्त स्तूप 
तथा मन्दिर हरिबल के बनवाये हुए ये हुएनशाङ्ग की बात भी झूठी 
नहीं हो सकती; क्योंकि उसके सामने स्तम्भ भी लगा था। यदि यह 
मान लिया जाय कि इरिबल ने हुएनसाङ्गके आने के पश्चात्‌ स्तूप की पुनः 
मरम्मत करवाई हो, तो यह भी बात मूर्ति के ऊपर लिखे पाए गए लेख से 
नहीं मेल खाती ; क्योंकि जब फाहियान आया था, तब wal तक मूति 
नहीं बनी थी, केवल भगवान्‌ के उत्तर और शिर करके निर्वाण प्राप्त करने 
का ही स्थान या | साथ ही स्तूप से कुमारगुप्त प्रथम ( Xo ४१३-४५५ ) 
के छै सिक्कों का मिलना इस भ्रम को दूर कर देता है । अतएव स्पष्ट है 
कि हरिवल हुएनसांग के आने के पढ्ले। तथा कुमारगुप्त के बाद या उसी 
के समय में हुआ होगा | हुएनसांग ने लिखा है कि स्तूप खंडहर हो रहा 
है-ईससे भी जान पड़ता है कि यह स्तूप ई० सन्‌ ४१३ से ५०० के 
बीच बना होगा | यदि बाद में बना होता, तो हुएनसांग इसे dea होते 


न पाते और यदि पहले बना होता, तो कुमारगुप्त प्रथम के सिक्के 


स्तूप से न मिलते | 
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मन्दिर का तो निश्चित है कि उसे shaq ने ही बनवाया, किन्तु 
स्तूप की उसने मरम्मत ही करवाई होगी ; क्योंकि फाहियान ने भी स्तूप 
होने का वर्णन किया है। यदि हरिबल ने स्तूप की मरम्मत करवाई हों 
तो यह मानना पड़ेगा कि उसने उसे तोड़वा कर पुनः बनवाया होगा, 
क्योंकि ताम्र-पत्र तथा सिक्के स्तूप के बीच में स्थापित मिले él 

यह हरिबल कौन था १ कहा नहीं जा सकता । लेख में केवल इतना 
ही आया है कि वह महाविहार तथा श्रनेक विद्वारों का स्वामी (= दायक) 
था। हो सकता है--शनाथपिण्डिक snfe की तरह कोई महाश्रेष्टी रहा हो | 

हुएनसांग-बरित सम्पूर्ण equi के चिह्वावशेष वर्तमान हैं, परन्तु विना 
किसी प्रमाण के उन्हें निश्चयात्मक रूप से नहीं बताया जा सकता कि 
“सुक स्तूप यही है। यात्री के भ्रमण-वृत्तान्त से भी मेल बैठाने पर 
ठीक-ठीक नहीं बैठता | 

मैं पहले कह आया हूँ कि भगवान्‌ का aidan वतमान्‌ 
रामाभार ताल के किनारे ही हुआ था; जहाँ पर अ्रब भी गिरा पड़ा Tal 
स्तूप मौजूद है। रही बात अजित नदी की। जान पडता है--हुएनसांग 
के समय में हिरण्यवती नदी ( जिसको चीनी यात्रियों ने शब्दार्थ कर अपनी 
भाषा में अजित लिखा है) उस सोते के रूप में बह रही थी, जो आज-कल 
“हिरवा की नारी? कही जाती है। वह वर्तमान हिरण्यवती की घार तथा 
कुशीनगर की User के बीच से होती हुई श्रनुरुधवा के पूरब ही पूरब बहती 
चली गई है | इससे रामाभार का चैत्य हुएनसांग के कथनानुसार ठीक 
३०० पग पड़ेगा भी | 

हुएनसांग ने जो स्तम्भों के होने का वणन किया है, उनका श्राज तक 


कुछ भी पता न लगा। जान पड़ता है--यवन शासन-काल में उन 


सबका सत्यानाश हो गया। 


|, 
| 
| 


तीन 


बौद्ध qu की अवनति के कारण | 
फाहियान तथा हुएनसाँग के भ्रमण-वत्तान्तो से पता लगता है कि उस | 
समय वौद्ध विहारों में उदासी छाई हुई थी । Paws हीरूपमें। 
जीवन बसर कर रहे थे । मुहम्मद इब्नकासिम ने सिन्ध प्रान्त पर कब्जा | 
TED कर लिया था । यह में मानता हूँ कि हर्षवर्धन के समय में बौद्ध घमं 
/ उन्नति पर था, तो भी sad अवनति का बोज पड़ चुका था। सिन्ध में | , 
py अरब श्राक्रमणों ने वहाँ के श्रमणों का निकम्मापन सिद्ध कर दिया था। म्‌ 
हुएनसांग का कहना है कि वहाँ के भिछु-मिछुणी, निठल्ले, कत्तेव्य-विमुख थे 
ग्रौर पतित थीं । bas Rot: ^& 
इतिहास के पन्नों को उलटने से पता चलता है कि आठवीं शताब्दी | 
में एक प्रकार से भारत के सभी बौद्ध सम्प्रदाय, बज्रयान गर्भित महायान के | त 
अनुयायी हो गए ये । बुद्ध की सीधी सादी शिक्षाओं से उनका विश्वास त; 
उठ चुका था। वरे मनगढन्त इजारों लोकोत्तर कथाओं पर विश्वास करते | à 
थे। बाहर से era पहनने पर भी भीतर से वे गुह्य समाजी थे। | Gi 
बड़े बड़े विद्वान्‌ श्रौर प्रतिभाशाली कवे, रावे पागल हो, अपभ्रंश भाषा सम 
ü निर्गुण गान करते थे । वज्रयान के विद्वान्‌, प्रतिभाशाली कवि, 'चौरासी। उस 
सिद्ध विलक्षण प्रकार से रहा करते ये । कोई पनही(> जूते) बनाया करता| मूर 
था, इसलिए उसे पनहीपा कहते थे | कोई कम्बल aS रहता था, इसलिए। परमे 
उसे कमरीपा कहते थे । इसी प्रकार डमरू रखने से डमरूपा, ओखल| ने 
रखने से श्रोखरीपा श्रादि कहे जाते थे । ये लोग शराब में मस्त, A) अद्‌ 
का प्याला लिये, श्मशान या विकट जंगलों में रहा करते थे | जनसाधारण| तथा 


को ये जितना ही फटकारते थे, उतना ही लोग इनके पीछे दौड़ते थे।| दिए 
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RS A ; , 


| 
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aa की मूर्तियों तथा दूसरे देवताओं की भाँति इन fast को 
अद्भुत चमत्कारों और दिव्य शक्तियों के घनी समझते थे। ये खुल्लम- 
खुल्ला cal श्रौर शराब का उपभोग करते थे । राजा अपनी कन्याओ्ं 
तक को इन्हे प्रदान करते थे। ये लोग त्राटक के कुछ जानकार थे 
इसी वल पर श्रपने भोले-भाले ग्रनुयायियों को कभी कभी कोई-कोई चम- 
स्कार दिखा देते थे | कभी-कभी हाथ की सफाई तथा श्लेषयुक्त TE 
वाक्यों से जनता पर अपनी घाक जमाते ये | इन पाँच शताब्दियों d 
धीरे-घीरे एक तरह से भारतीय जनता इनके चक्कर में पड़कर काम व्यसनी 

मद्यप और मूढ विश्वासी बन गई थी । राजा लोग जहाँ पर पल्टनें रखते 


e MM 


1, वहाँ उसके लिए किसी fase 


REN 


` भारतीय जनता दरु विशु सके is में कंठ 
शताब्दियों 


तक डूबी हुई थी। ए न $3 
तक बोकर जाति को टुकड़े lg SE RD कर चुके 


चढ़ा कर मठाँ और मन्दिरों में अपार घन-राशि जमा कर दी थी, उसी 
aay पश्चिम से ger ने हमला किया। उन्होंने मन्दिरों की sm 
सम्पत्ति को ही नहीं लूटा, बल्कि अगणित दिव्य शक्तियों की मालिक देव- 
मूर्तियों को भी चकनाचूर कर दिया | तान्त्रिक लोग मन्त्र-बल का 
प्रयोग करते ही रह गए। Sedi शताब्दी के ्रासम्भ होते होते तुर्क 
ने समस्त उत्तरी भारत को अपने हाथ में कर लिया । नालन्दा की 
अद्भुत शक्ति वाली तारा टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दी गई। नालन्दा 


| तथा विक्रमशिला के सेकड़ों तान्त्रिक भिक्त तलवार के घाट उतार 
| दिए गए | 
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(Gan) 
फिर मी प्रश्न होता है कि तुर्क ने तो बौद्धों ak ब्राह्मणों, दोनों के 
ही a को तोड़ा, पुरोहितों को मारा फिर क्या वजह है जो ब्राह्मण 
भारत में अब भी हैं और बौद्ध न रहे? बात यह है कि ब्राह्मण धर्म में 
गृहस्थ भी धर्म के age हो सकते थे, बौद्धों ugs पर ही धमे- 


प्रचार और धार्मिक ग्रन्थों की रक्ता का भार था था। भिक्षु लोग अपने 
वस्रं और मठो के निवास से आसानी से पहचाने जा सकते थे | यही 
कारण दै कि बौद्ध भिचुओं को तुकी के आरम्मिक शासन के दिनों में | 
ही रहना मुश्किल हो गया। ब्राह्मणों में भी यद्यपि वाममार्गी थे, किन्तु | 
सभी नहीं dub में तो सब के सब वजयानी ही थे। अतएव | 
वच्रयानिया के फेर में पड़कर सारी जनता विनाश के नजदीक पहुँच गई | 
जनता समभने लगी हमे धोखे में थे | इसका फल यह हुआ कि जब 
बौद्ध भिचुगरों ने अपने टूटे मठो और मन्दिरों को फिर से मरम्मत कराना 
चाहा, तब उसके लिए उन्हें धन नहीं मिला y वस्तुतः इन ग्राचार- | 
हीन, शराबी मिन्नुओं को उस समय कौन रुपयों की थेली ebur! | 
फल यह हुआ कि बौद्ध अपने टूटे हुए घमंस्थानों की मरम्मत कराने में | 

, सफल न हो सके । इस प्रकार भिक्षु अशरण हो गए । ब्राह्मणों में ये | 
बातें न थीं ।१ 

तायं यह कि घुसलमानों के अत्याचार रूपी रावण्शाही ने बौद्ध 

मन्दिरों के प्रति रक्तरंजित पताका फरा दी। पाठकों को विदित 
होगा कि आलमशाही की ओर से देवोत्पाटन (-- मन्दिर उखाड्नेवाली ) 
सेनाए तैयार की गई थीं । यही adi, काफ़िरें के मन्दिर और विद्यालय 

1 ढहा देने का हुक्म निकाला गया था । यहाँ तक कि मूति-पूजा पर भी 

E रोक लगा दी गई थी । 


१--विस्तार के लिए देखो बुद्धचर्य्या की भूमिका | 


( ५३ ) 


| फलतः उसी समय कुशीनगर के बौद्ध विहार, स्तूप, स्तम्म तथा 
मन्दिर मुसलमानों द्वारा नष्ट कर दिए गए | श्री ए० सी० कारलायल 
| का कथन है कि यहाँ के विहार तथा मन्दिर जला डाले गए थे | भिक्षु 
j जिन्दा ही फूँक दिए गए थे |१ बाकी बचे भिक्ु-श्रमण नेपाल, तिब्बत 
| mf देशों को मग गए। शायद गाज्ञी मियाँ. और बुद्ध कुवर के 
| ताड़ी ठोंकने की बातें तभी से प्रचलित हैं | कुशीनगर पुनः खंडहर 
और ध्वंसित हो गया | 

D | 

: | 

| 

a 

UM 

- 

! i 

मै | 


255 5 0 0l 0770 JN 
-१--दे० पृष्ठ ५५ | 


चतुर्थ प्रकरण 


कुशीनगर 
कुशीनगर की खोदाई 

किसी ज्ञात स्थान का वृत्तान्त जानने के लिए प्रमाणिक ग्रन्थों की 
सहायता लेनी पड़ती हैं पर किसी ्रज्ञात स्थान के लिए--जिसका वृत्तान्त 
ग्रन्थों में मिलता है--उस स्थान के ऐतिहासिक et, श्रनुश्रुतियों, स्तम्भ 
एवं शिला लेखों का आश्रय लेना पड़ता है । यदि किसी प्रकार ताम्र-पत्र 
तथा मुद्राएँ प्राप्त हो जायं, तब तो उसकी ऐतिहासिक बातों को पुष्टि में 
ज़रा भी सन्देह ही adi | 

कुशीनगर सन्‌ १८५७ तक बिल्कुल उजाड पढ़ा था। न तो कोई 
प्रामाणिक श्रनुश्रुत ही मिलती थी और न स्तम्भ शिला लेख आदि ही 
प्रास थे । हाँ, ध्वंसावशेषों की प्राचीन इट अवश्य यहाँ की प्राचीनता 


बतला रही थीं। जो कोई इतिहास प्रेमी इन्हें देख पाता, उसे तुरत कुशी- 


नगर के अतीत का गौरव स्मरण हो आता था । 
इन्हीं विचारों में पड़ कर सवप्रथम सन्‌ १८५२ do में quae 
विभाग के डाइरेक्टर जनरल सर कनिंघम यहाँ आए थे। उनको यहाँ 


रीले हौ dia देखने को मिले । हाँ, वर्तमान 'माथाबाबा! की मूर्ति एक 


पीपल के वृक्ष के नीचे पड़ी थी। जिसे लोग “माथाबाबा' या भाथा- 
कुंबर? कहा करते थे । 

इन्हीं कुछ कारणों से सन्‌ १८५७ do में मिस्टर uo सी० कारलायल 
की अध्यक्षता में, पुरातत्व-विभाग की ओर से, यहाँ के टीलों की खोदाई 


Y 


९९९. ) 


! 


E हुई। बीच में खोदाई का काम कुछ दिनों के लिए प्रायः बन्द 
Wl सन्‌ १८७७ में श्री ए० सी० कारलायल की रिपोर्ट के अनुसार 
महापरिनिर्वाण स्तूप, मन्दिर तथा चौदह हाथ (= Re फीट ) लम्बी, 
भगवान्‌ बुद्ध की विशाल मूर्ति टूटी-फूटी हालत में प्राप्त हुई, किन्तु aquí 
ओर wat में कोई अन्तर न पड़ा था। उसी साल पुरातत्त्व 
विभाग की ओर से उस भग्न मूर्ति तथा मन्दिर की मरम्मत भी कराई 
गई; किन्तु स्मरण रहे प्राचीन मन्दिर वर्तमान मन्दिर के सदृश न था | 
मन्दिर के फाटक के «yd में . दोनों ओर बहुत सी जली हुई हड्डियाँ, 
लकड़ियाँ तथा कोयले मिले। भीतर. बरामदे में भी मनुष्यों की बहुत 
सी हड्डियाँ परास हुई । थी ए० सी० कारलायल का कहना है कि यहाँ 
का विहार जलाया गया था । भिक्षु तलवार के घाट उतारे गए थे--ये 
सब चीज़ें उन्हीं की साक्षी हैं | 

बीच में राज-विद्रोह हो जाने के कारण खोदाई का काम पुनः कुछ 
दिनों के लिए बन्द हो गया, किन्तु फिर लाडे asa के समय--जब 
सारे भारतवर्ष मै भीषण अकाल पड़ा हुआ था--दुःखी जनता को काम 
में लगाकर भोजन दिए जाने का प्रबन्ध होने लगा। उसी सिलसिले में 
सन्‌ १९०४ में पुरातत्त्व-सम्बन्धी स्थानों की खोदाई प्रारम्भ हुई । दो 


“तीन महीने खोदाई का काम होकर प्रायः साल भर के लिए फिर 


बन्द हो गया। इसके बाद सन्‌ १९०५ मै खोदाई प्रारम्भ 
करके इसके eq डाक्टर Ma सहेट-महेट (= श्रावस्ती) की 
श्रोर चले गए | 


इस बार भी सन्‌ १९०७ में खोदाई का काम प्रारम्भ हुआ और प्राय: * 


तीन वर्ष के लिए बन्द हो गया, किन्तु सन्‌ १९१० में पण्डित हीरानन्द 
शास्त्री ( लाहोर) की अध्यक्षता में बड़ी धूम-घाम से खोदाई प्रारम्भ हुई। 


"णा pe ie Sa 
» 
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i 
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यह खोदाई लगातार सन्‌ १६१२ तक होतो रदौ । इस खोदाई में निम्न- 
लिखित पुरातत्व सम्बन्धी चीज़ें प्राप्त हुईं । 
१--महापरिनिर्वाण स्तूर की खोदाई होते समय एक ताँबे का | 


बृहत्‌ घट मिला था। वह ऊपर से एक ताम्र-पत्र से ठका 
हुआ था, उस पर लेख खुदा हुआ है । डा० फ्लीट के मतानुसार 
यह लेख पाँचवीं शताब्दी का-गुप्त काल का है। यदि यह सत्य है तो 
निश्चित है कि गुप्त काल में इस स्तूय की फिर से मरम्मत हुई रोगी, जैसा 
कि मैंने पहले लिखा है। साथ ही मथुरावासी 'दिन? शिल्पी भी शुप्त युग । | 
में ही हुआ था, जिसका नाम मूर्ति के सिंहासन पर खुदा है । फिर | 
सी पंचम शताब्दी के श्राए हुए चीनो यात्री फाहियान के वर्णनों, नेपाल र 
के इतिहास तथा हैहयों के प्राप्त ग्रमिलेखो' से सन्देह हो जाया करता है, 
जैसा कि मि० कनिंघम को हुआ था, परन्तु जत्र हम तत्कालीन ( ई० 
सन्‌ ४१२ ) “ददाति पंचर्विशतश्च दीनारान...पञ्चैव भिक्षवो भुंजतां 
3 च”२ आदि लेखों पर ध्यान देते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि इस 
अशोकराज निर्मित स्तूय का गुप्त-युग में हरिबज्ञ श्रेष्ठी द्वारा श्रवश्य जीर्णो- 
द्वार हुआ होगा । यह बात मथुरा संग्रहालय में लाई गई दिल के सम- 
कालीन कारीगरों की सनवारियों से ठीक हो जाती है ओर सबसे बढ़ा 
प्रमाण तो उस ताम्र-घट से कुमार गुप्त प्रथम (do सन्‌, ४१३-४५५) 
के छे सिक्कों का मिलना है | | 

HU मया श्रुतम्‌ = एकस्मिं समयेन भ गवान्‌ श्रावस्त्याम्‌ विहर- 
तिस्म जेतवने अनाथ पिए्डदस्यारामे [ । ] 


१ देखो परिशिष्ट | 
२--दे० फ्लीट के गुप्त इन्सक्रिपशन्स, go ३१ | 


. मिट्टी से बनी कुछ मुद्राये 
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हिन्दी-- ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती! में अनाथ- 
fase? के जेतवन आराम में विहार करते थे । 

aa [ खलु 4] गवान्‌-मिक्षना-म [......] ध 
[ माणाम्‌ वो भिन्गुवः......देश ] यिश्यासि---अपचयम्‌ च. तच्च श्रि 
[ खुत......साधु च ] 

हिन्दी --वहाँ भगवान्‌ ने feast को [ आमंत्रित किया --मिक्षुत्रो 1, 
“भदन्त? कह, मिल्नु भगवान्‌ को प्रत्युत्तर दिये । भगवान्‌ ने ऐसा 
कहा-- प्रतीत्यसमुत्याद ] धर्म [को भिक्षुओं ! | कहता हूँ। उसे 
सत्कारपूर्वक सुनो ] 

ग--सुष्ठु च मनसि कुरुत भाषिश्ये [ धर्मा ] ना [ माचय: कतमो 
च भिक्षवः भव- ] ति, अस्योत्यादादि [ aqua agar] 

` हिन्दी- कहे हुए धर्म को अ्रच्छी तरह मन में करो [ मिक्तुओ ! 
यह भव कैसे होता है ! ] यह जो प्रतीत्य रुमुत्पाद आदि का [ sua 
दोना है ] 

घ--अ विद्या प्रत्ययाः संस्काराः संस्कार प्रत्ययम्‌ विज्ञानम्‌ [ विज्ञान 
प्रत्ययम्‌ नाम रूपम्‌ नामरूप—प्रः ] य | ऽयम्‌ ] षडायतनम्‌ षढा 
[ यतन--प्रत्ययः स्पशः | | | 

हिन्दी--अबिद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान, 
[ विज्ञान के प्रत्यय से नाम और रूप, नाम और रूप के प्रत्यय से ] 
छु: आयतन, छु:-[ श्रायतन के प्रत्यय से स्पर्श | . 


१--सम्प्रति सहेट महेट, जिला गोंडा तथा बहराइच को सीमा पर | 

२--अनाथपिण्डिक | 

ME द्वार भगवान्‌ को समर्पित किया गया महान्‌ 
विहार और बाग | 


"शा! ५८ ) 


ड--स्पश-प्रत्यया वेदना वेदना-प्रत्यया तृष्णा तृष्णा-- प्रस्ययम-उपा- 
दानम्‌ उपादान प्रत्ययो सुवो ] झुव-प्रत्यया जाति | जाति-प्रत्यया जरा. ) 

हिन्दी--स्पशे के प्रत्यय से वेदना, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा 
के [ प्रत्यय से उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव ] भव के प्रत्यय से 
जाति [ जाति के प्रत्यय से जरा ] 

च- मरण शोक-परिदेव-दुःख-दौमनस्योपा [ यासा भवन्ति | एवम्‌ 
अस्य केवल ] स्य मह [ -तो दुः ] ख-स्कन्धस्य समुद [ -यो भवति ] 

हिन्दी--मरना, शोक करना, रोना पीटना, दुःख, वेचेनी और qe 
शानी [ होती हैं, इसं तरह सारा ] दुःख समुदाय उठ खडा [होता है। ] 

g—[ wag ] च्यते धर्माणाम्‌ = चयः [ कतमः ।...[... ...] 
तद न भवत्यस्य निरोधादि [. . ....] निरुध्यते--[..... .] 

हिन्दी -इस धर्म को कहते. हैं [ कैसे ] इसके नहीं होने से यह नहीं 
होता, इसके रुक जाने से यह र्क जाता है ! 


s—[ अविद्यानिरोधाद्‌-संस्कार ] नि [-रो-] घः संस्कारनिरोधाद्‌- | 


विज्ञान निरोधाः विज्ञान निरोधेन ना [ म-रूप-नि ] रोघाः नामरूप 
निरोधःत्‌ षडायतननिरोधाः . ष [ ड-आयतन निरोधात्‌ स्पर्श-निरोधाः ] 
हिन्दी--अविद्या के रुक जाने से संस्कार रुक जाते हैं, संस्कार के 
रुक जाने से विज्ञान रुक जाता है. विज्ञान के रुक जाने से [ नाम और 
रूप ] रुक जाते हैं, नाम और रूप के रुक जाने से छुः आयतन रुक 
जाते हैं, छः [ श्रायतन के रुक जाने से स्पर्श रुक जाता है ] 
झ-स्पश-निरोधाद्‌-वेदना निरोधो वेदना निरो [ घात्‌-तृष्णा- ] नि. 


| ter: तृष्णा ]-निरोधाद्‌-उगदा [न ] निरोधाः उपादान-निरो घादू-सुव ` 


नरोधा: [ भुक-निरोघाजाति-निरोधो ] 


Ag 
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हिन्दी--स्पर्श के रुक जाने से वेदना रुक जाती है, वेदना के रुक 
जाने से [ तृष्णा ] रुक जाती है, तृष्णा के रुक जाने से उपादान रुक 
जाता है, उपादान के रुक जाने से भव रुक जाता है, [ भव के रुक जाने 
से जाति रुक जाती है ] 

ज--जा [ ति ] निरोघाज्जरा-मरण-शोक [ परिदेव ]-दुःख-[ de 
नस्यो ] पायासानिरुध्यन्ते एवम्‌-ग्रस्य केवलस्य मह [ तो ] दुःख-स्कन्धस्य 
निरोधो ] भवति [। ] 

हिन्दी --जाति के रुक जाने से जरा, मरण, शोक [ रोना-पीटना |, 
दुःख [ बेचैनी ] और परेशानी रुक जाती है, इस तरह, सारा दुःख 
[ समुदाय रुक ] जाता है [1] 

ट--अ्रयमुच्यते धर्म्मा [ णाम्‌  ग्रपच- ] यः धर्माणाम्‌ वो भिक्षवः, 
श्रा [चयः] म्‌ च देशयिष्यामि = ऽपचयम्‌ च इति मै य [दुक्तम्‌ इदमे] 

हिन्दी gu घमं को कहते हैं, जो धर्म भिलुञ्जो ! में दूँगा, मेरे 
कहे हुए का सत्कार करना चाहिए । 

ठ--[ त ] त्‌ = प्रत्युक्तम [ दमड ] वोचद्‌ = भगवाना [ त्तम | 
arma Mad भगवतो [ भाषितम्‌ अ ] भ्यनन्द [न ] [1 ]# [दे] 
यघर्मोयम्‌ अने [ क विददार ] स्वामिनो हरिवलस्य [ । ] 

हिन्दी --भगवान्‌ ने ug कहा, उन Maa ने सन्तुष्ट हो भगवान्‌ 
_के भाषण का अभिनन्दन क्या। यह अनेक विहारो के स्वामी 
इरिबल का घर्मदान हे | 

डय [ द=ऽ-त्र ] पु [a] तद्‌ [ङ्भ] ag सर्व सत्वा- 
नाम्‌ = अनुत्तर ज्ञानावापत्ये साक्र्य [ भि- | छ घर्मानन्दो सर्वत्रानुमोदते 
[---नि ] बाण चेत्ये ताम्र पट्ट इति ॥ 6] चैले ताम्र पक्‍हइति॥ ` 

+ इस 'प्रतीत्य समुत्पाद? का आज भी बड़ा महत्त्व है | 


A | ( ६० ) 


हिन्दी --इसका पुण्य सब जीवो के अनुत्तर-ज्ञान (= सम्बोधि ) के 
लिए हो। शाक्य fag घर्मानन्द सर्वत्र अनुमोदन करें। यह | 
ताम्न-पत्न निर्वाण चैत्य में हे । 
२--महापरिनिर्वाण स्तूप की खोदाई में सतह से ३० फ्रीट नीचे 
एक स्तूप पाया गया, जिसमें दोनों तरफ दो TACT तथा स्तूप 
बने थे। स्तूप के आगे दोनों gal के मध्य में सङ्गमरमर की बनी हुई 
भगवान्‌ की मूर्ति भी प्राप्त हुई । वहीं एक पत्थर के ऊपर यह लेख 
खुदा था, जिसे आयुष्मान्‌ अश्वजित ने सारिपुञ्ज को उपदेश स्वरूप : 
राजगृह में कहा था |? 
“ये धर्म्मा हेतुप्रमवा हेतु तेष्यान्‌ तथागताह्य वदत | 
da यो निरोध एवम्‌ वादी महाश्रमण्‌ः 11 
हिन्दी- हेतु (= कारण ) से saa होनेवाले जितने धर्म ( दुःख 


आदि) हैं, उनका wg तथागत बतलाते dl उनका जो निरोध है 


( उसको भी बतलाते हैं )--यही महाश्रमण का वाद (= प्रतिपद्‌ ) है ।? 

३--महापरिनिर्वाण स्तूप की खोदाई में चाँदी के छोटे-छोटे कटोरे, 
मूतियाँ, छोटी-छोटी लगभग चौदह घातु रखने की डिब्बियाँ तथा मिट्टी 
की बनाई हुई कुछ मुद्राये प्राप हुई थीं, जिन पर महापरिनिर्वाण 
त्रादि लेख खुदे हुए हैं | 


१- जान पड़ता है-शाक्र्य भिक्षु घर्मानन्द इरिबल के कुल्ल गुरु या 
नियामक महास्थविर थे, जिनको यह काम सौंपा गया था | 
२-- विस्तार के लिए Zo बुद्धचर्या पृष्ठ ३६ | 
, “ये घम्मा हेतुप्पमवा, हेतु तेसं तथागतो आह | 
तेसं च निरोधो, Wd वादी महासमनो p 


गुप्त का 


fv 

m E 

E Lt 
E bd 
ES EN de 
[zy [5 Cp Ec 
Er AD Go 
i3 eg 


खोदा 


वतसान <1#11$11४. 


~ 


पर यह लेख Wee ।९ 


( ae ) 


४--स्तूप की खोदाई में um ताम्रघट के श्रन्दर से कोयला, मोती, 
सोना, fara आदि अनेक तरह की चीज़ें मिली थीं, जिनमें कुमार 
qa ( प्रथम ) के छः चाँदी के सिक्कों का मिलना श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
इन पर एक ओर राजा के अर््ध-शरीर का चिन्न है, राजा के मुख के सम्मुख 
ब्राह्मी ast में तिथि लिखी है, किन्तु ' पढ़ी नहीं जाती | दूसरी ओर 
93 फैलाये मोर का चित्रहै। चारों ओर 'विजितावनिपति कुमारगुप्तो 
दिवं जयति’ लिखा है । पुरातत्त्व fast का कहना है कि ये सिक्के 
विशुद्ध चाँदी के नहीं हैं, अपितु ताँ बे पर चाँदी का पानी डाला गया है | 
यही कारण है कि कितने सिक्कों पर के लेख नहीं पढ़े जाते | 

५--विहारों की खोदाई मै एक पत्थर का छुत्र मिला--जिसर्मे सारि-. 
पुन्न की मूर्ति भी बनी है--उस पर कुटिल अक्षरों में यह लेख खुदा हे-- 

9८ >>> (AL) सन्युवाच-तेसञ्च यो निरोधा-- 

> > > > > सङ्घ सारिपुत्रस्य |” 

६--महापरिनिवाण मन्दिर के सामने, ज़मीन के अन्दर से एक 
ताम्रपत्र मिला था, उस पर भी वही अश्वजित द्वारा सारिपुत्र को दिया: 
गया उपदेश खुदा है ।* १ à 

७--विहारो की खोदाई में मिट्टी की पकाकर बनाई हुई मुद्राये 
सब मिलाकर आठ सौ पञ्चानवे प्राप्त हुई थीं, उनमें से कुछ Sar 


१-देखो पृष्ठ ६० | 
२--यह मुद्राये कैसी हैं ! जान पड़ता है, तत्कालीन प्रयोग में 


` आनेवाली मुहर हैं, जो प्रमाण के लिए गीली मिट्टी के ऊपर श्रङ्कित की 
जाती at) पालि ग्रन्थों मै ऐसा श्रनेक जगह उल्लेख मिलता है |. 


पालि मै इसे भत्तिक सासनं सुद्दा कहते हैं । 


आ--अ्रार्य्या-४ वृष्यै 

हिन्दी--श्रायं AUR ( प्रतिपद )-की वृद्धि | 

आ--श्री महापरिनिर्वाण विदारे मिक्तू सङ्घस्य! । 

हिन्दी--श्री महापरिनिर्वाण-बिद्दार में (रदनेवाला) Ma सद्ध | 

इ- श्री महापरिनिर्वाण विहारीयाय्य मिक्तू सङ्घस्य | 

हिन्दी--श्री महापरिनिर्वाण faex में ( रहनेवाला ) an 
fag सङ्घ" । 

ई--कुस AM 

339 लोग पहले माथाकुवर को कुशीनगर न मानते थे, किन्तु 
कुश नगर लिखा मिल जाने से भ्रम दूर हो गया | 

उ-देयधर्म्मोयम साक्य भिन्नू भदन्तसुवीरस्य कृतिर्दिनस्य | 

हिन्दी - यह शाक्य fag भदन्त watt का दिन! ( शिल्पी ) 
द्वारा बतवाया हुआ दान है | 

ऊ- श्री विष्णु-द्वीप विहारे भिक्षु aga | 

हिन्दी - श्री विष्णु gig? बिहार मै रहनेवाला famp सङ्घ । 

ए श्री मदू एरण्ड महाविहारे ्राय्य fuu ug | 


हिन्दी wt सदू aa? सहाविहार में रहनेवाला आर्य, 


ME सङ्क 1 
८-शैष मुद्राओं पर लिखे हुए नाम इस प्रकार हैं 
"quem, विद्धिसम्पर, ताराश्रय, रल्षमति, प्रसन्नता श्रीप्रमा, श्रमि- 
प्रासिद्धि, वासुक, विक्काक, शन्त ज्ञान छुत्र दत्त, आनन्द सिंह, गङ्गायस्स, 
१- यह दोनो लेख मन्दिर के सामने बड़े विहार में पाए गए थे | 
२- पालि ग्रन्थों में 'वेठ दीप? वर्तमान बेतिया, जिला चम्पारन | 
३-- WY, जिला सागर, मध्यप्रान्त (lo dto ) | 


| 


| 


( 83 ) 


सिरिन्द, दिवाकर पमा, तारा मित्र, तारा शरण, ताराबल, तारक-ॐ, 
"WU Wed, मान श्रीप्रभ, सीलगुत्त, देनुक, कुसल, cUm, 
कसल a, कमलप्रभ, aa सिद्धि, सब्ब मित्त, यखुक, पद्मा- 
वला, सावक, सील, दूगसरण, यागदत्त, Wat दत्त, वल्लभ, सीरिमसाक, - 
प्रिय गुप्त, हरक, बाला, aha, दहुक,'* “मन, सीरिमद्द दिन, वीर सेन, 
सीरिबाला, ठीरिसेन, लाचेक, विनीतमत, कुमारामातस्स, कमल सीरि- 
प्रम, ggg ।? 

ये नाम हम लोगों को अपरिचित से जान पड़ते हैं, किन्तु स्मरण 
रहे, बौद्धकालीन जगत्‌ में प्रायः नाम ऐसे ही हुआ करते थे । प्रव भी 
निकटवर्ती देश नेपाल इसका प्रतीक है | 

९--महापरिनिर्वाण सन्दिर के अन्दर, भगवान्‌ की मूर्ति ar 
पर तीन सूतियाँ बनी हुई हैं। उनमें दक्षिण की मूर्ति आयुष्मान्‌ 
sia की है। उत्तर की कुशीनगर के मल्ल राजा वञ्रपाणि की है 
आर बीच को ga परित्राजक को है। ठीक उसी के नीचे एक लेख 
अभी तक dam हैं-- E ; 

“ARRE महाविद्वारे स्वामिनों हरिबलस्य | 
प्रतिमाचेयम्‌ घटिता दिने > > मासु साथुरेन! ॥7 
दिन्दी--यह महाविदार (> जेतवन,) के स्वामी हरिबल का 


धर्मदान है। मथुरावासी दिन (शिल्पी ) द्वारा प्रतिमा (मूर्ति) ` 


रची गई है | 


१--कुछ पुरातच्ववेत्तात्रों ने स्वारेन' पढ़ा हे, WS स्वारेन न 


होकर “माथुरेन' ही अधिक संगत है, क्योकि दिन! सथुरावासी था । 
>-दे० Yo alo गङ्गा ३।१।२४ 


Eee 


| 


al 
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१०--महापरिनिर्दाण-स्तूप के पास ही पूरबवाले gud स्तूप J. 
खोदाई में केवल कुछ दाँत, कोयले तथा मूर्तियाँ प्रात ge थीं । 

११- महापरिनिर्वाण स्तूप तथा मन्दिर के चारों ओर छोटे बड़े 


EI 


Marty मन्दिर के दक्षिण ओर एक समाधि लगभग १० फीट को 


कुल लगभग ६० स्तूप प्राप्त हुए, जो प्रायः वौद्ध भिलु्रों की समा- 


प्राप्त हुई--ये सब अब तक वर्तमान्‌ हैं । ग 
१२--माथाकुँवर मन्दिर ( वतमान्‌ माथा बाबा ) की दक्षिण दौवाल 


पर लगे हुए, काले रङ्ग के पत्थर पर लेख खुदा हुआ वतमान द, परन्तु C 


अत्याधिक खराब हो जाने के कारण पूरा नहीं पढ़ा जाता । लेख 
इस प्रकार $— 

“oe नमो बुद्धाय । नमो gemi 

बुद्ध के साथ यह 32 का लगाव केसा १ मूति के पास से कुशानकाल 
के fer का मिलना तथा इस ॐ के प्रयोग से--जान पड़ता है कि 
यह मूर्ति महायान के उदय के पश्चात्‌ बनी होगी, क्योंकि महायान में 
ॐ के प्रयोग का आधिक्य है | 

१३--माथाकुवर (= माथा बाबा ) के umb ज्ञमीन से एक मिट्टी 
का पकाया हुआ बहुत बड़ा uer मिला था, उसमें बालू के झति- 
रिक्त और कुछ नहीं मिला। बह भी मरम्मत करवा, फैजाबाद के 
संग्रहालय में भेज दिया गया । पास ही विहार की खोदाई में कुशान 
काल का एक सिक्का मिला था, जिस पर नाम आदि का उल्लेख नहीं 
है, अतएव यह किस राजा के समय का है--बतलाना कठिन है । ऐति- 
हासिकों ने अनुमान किया है कि यह सिक्का राजा कनिष्क के समय का 
है, वह अपने जीते हुए प्रदेशों का शासन श्रपने हाकिमों ERI कराता 
था, ये सिक्के उन्हीं के द्वारा यहाँ पहुँचे होंगे। इस बात की 


N 


im - 


( eu 
पुष्टि भितरी ( गाजीपुर ) आदि के पाए गए तत्कालीन सिक्का से 
हो जाती है | | 
इस बात से स्पष्ट है कि यह विहार ई० सन्‌ ७८ से ११० के बीच 
अथवा उससे पहले ही निर्मित हुआ होगा । 
१४--शमाभार स्तूप से लगभग चार-पाँच सौ 32 sat तथा 
चावलों से पकाई एवं पाथी हुई मिलीं । तीन सौ से भी अधिक-- 
“ये घर्म्मा हेतुप्रभवा हेतु तेष्यान्‌ तथागतो ह्यवदत्‌ | 
aug यो निरोध एवम्‌ वादी महाश्रमणः ||”? 
लेख मिले इस आधिक्य से ही इस श्लोक की महत्ता का ग्रन्दाज्ा 
हो सकता है! रामाभार से एक बोधिसत्व की मूर्ति भी मिली थी | 
१५--महापरिनिवाण-विहार के एक मठ से क्षत्रप राजाओं के समय 
का एक सिक्का मिला था, जिसे पहले समय में कार्षापण कहा जाता था, 
जिसकी तौल ३४ ग्रेन है। आश्चर्य न होगा इस पर स्तूप दना 
हुआ है, चन्द्रमा तथा तारे भी बने हुए हैं; नीचे. सर्पाकार रेखा है जो 
गङ्गा को सूचित कर रही है। जान पड़ता दे यह सिक्का epu 
रुद्रसिंह ( ई० सन्‌ १८०-१९६ ) के समय का हे जिसकी राजघानी 
उज्जैन थी । वैशाली से भी इसके सिक्के मिल चुके हैं | 


al 


भगवान्‌ बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति 
श्री ए ० सी० कारलायल की रिपोट के अनुसार 'यह मूर्ति कुछ टूटी 
हुई दशा में, सन्‌ १८७७ ई० मै मिली थी, जो नाना प्रकार के चित्रों 


तथा wi से चित्रित थी । यह २३ फ़ीट ९ इञ्च लम्बे, ५ फ़ीट ६ इञ्च 
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चौड़े और १ फुट xxu से २ फीट १ इन्व ऊंचे Jl. पर 
ad?) मूर्ति लम्बाई में २० फीट है. । सिंहासन में सामने की 


ओर आनन्द, 


लक्षणों तथा wel व्यञ्जनौ ` से पूण है। सबसे बड़े आश्चय की 
ब्रात यह है कि उक्त सिंहासन तथा मूर्ति एक ही पत्थर से बनी जान 
पड़ती हैं। इतनी बड़ी मूर्ति और सिंहासन क्योंकर यहाँ आया होगा ! 
पत्थर भी चुनार का जान पड़ता है | 


परिनिर्वाण मन्दिर की प्राचीन दीवारें १२ फीट मोटी थीं । बतंसान | 


मन्दिर की da पहले से कुछु पतली कर दी गई हैं । 


माथाबाबा की मूर्ति 
यह मूर्ति कम्मठान (= योगाभ्यास ) मुद्रा में पाई गई है । मूर्ति में 
भगवान्‌ बाये पैर के ऊपर दाहिने पैर को चढाए “सुखासन? लगाए 
बैठे हैं। दाहिना हाथ नीचे को लटक रहा है । बायाँ हाथ जो पैरों के 
ऊपर दै, उसका GSH की ओर का भाग कलाई पर से टूट गया है | 
मूर्ति पाँच फीट छे इञ्च ऊंची है। सिंहासन भी मूरति से दूना है! 
इस पर बहुत-सी जातक कथाएं चित्रो द्वारा अङ्कित हैं। जनरल 


१--प्रशन हो सकता है-क्या भगवान्‌ इतने लम्बे थे ? gedu 


से आया है कि भगवान्‌ की प्रभा एक व्याम (= चार हाथ ) चारों ओर 
फैलती रहती थीऔर वे ऊँचाई में १६ हाथ थे-- 
6 i 


यापप्पभा सदामय्हं सोळसहत्यमुग्गतो??--दे० बुद्धवंश २६।२५ 
२--लक्षण और व्यज्ञनों के लिए दे० दी० नि० लन्षुणसुत्त | 


सुभद्र तथा वज्रपाणि की मूर्तियों को छोड़कर पाँच ओर | 
. मूर्तियाँ हैं, जिनको ठीक ठीक बतलाना सम्भव नहीं । मूति बत्तीस 
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कनिट्ठस के मतानुसार यह मूर्ति, पहले हुएनसांग वर्णित चौथे स्तूप 
में रही होगी |१ 

मूर्ति के ऊपर '3 नमो बुद्धाय’ के खुदे होने तथा कुशान कालीन 
सिक्के की प्राप्ति से स्पष्ट है कि यह मूर्ति कनिष्क के समय (६० सन्‌ ७८-. 
११०) में बनी होगी । साथ ही जनरल ag" का कथन भी सत्य 
जान पड़ता है, क्योंकि यदि यह मूर्ति स्तूप में न होती तो चीनी यात्रियों ने 
उसे अवश्य देखा होता । 


विहार 
यहाँ जितने विहार हैं सब एक नमूने के हैं, जिन्हे परिवेण कहते हैं | 


ये चारों ओर से घिरे हैं। बीच में एक-एक या दो-दो कुएं हैं। 
इनकी दीवार इतनी मोटी हैं कि वर्तमान समय के लोग देखते हुए 
fear समभते हैं। दीवारों की मोटाई से ही श्रतीत में इनकी 
उचाई का श्रनुमान हो सकता है । 
खोदाई के समय से जो कुछ लेख प्राप्त हैं, उनके अनुसार यहाँ 
के सम्पूर्णं विहारों का नाम 'महापरिनिवाण? विहार ही है । केवल 
महापरिनिर्वाण के साथ अलग-अलग एक-एक सङ्घ के ज्ञान के लिए 
किसी नाम-विशेष को स्थान दे दिया गया है। इनमें भदन्त सुवीर, 
श्री विष्णु-दीप विहार, श्रीमदू एरण्डं विददार आदि उल्लेखनीय 
हैं। यों तो अभी तक खुदाई से कुल दश-ग्यारह ही Rad की बुनियादों 
| al पता लगा है। न जाने कितने विहार ज़मीन के श्रन्दर पड़े-पड़े भविष्य 


का मुंह देख रहे हैं । 


१--दे ० go Fo ७ पृष्ठ ८४ | 


ro 
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ईंटों का माप तथा गहराई 
देखा जाता दै कि ईटें जितनी ही बड़ी होती हैं, वे उतनी ही पहले की | 
हुआ करती हैं | इनके परिमाण, अकार रौर गहराई-ऊंचाई से भी यह 
विदित हो जाता है कि यह विहार, मन्दिर तथा स्तूप किस काल का बना | 
$| हाँ, लखौरी 2 जो प्राय: ३२२२2 १ इञ्च की छुआ करती 
हैं--मुग़लशाही जमाने की सूचक हें । शेष आकार-प्रकार से ही काल 
fifa करने को पर्याप्त हैं; wer कि सारनाथ, रमपुरवा, हरप्पा, 
मोइनञ्जोदडों आदि की इटो से प्रगट हुआ है । ` 


माप 
ga मैं--- 
रामाभार स्तूप तृतीय शतक de सन्‌ पूर्व १९१८ १११८४ 
3 a १५ SX २३ 
परनिर्वाण्‌ मन्दिर ई० प्रथम शतक १४३ > ८३ 2 २३ 


. परनिर्वाण विहार उत्तर ई० qo द्वितीय शतक १५२ ७ २२ 
edt बिहार दक्षिण Po ag या सप्तम शतक ८२ 2 ५३ 2१३ | 


गहराई 
फीट मैं-- 
do पूवं तृतीय शतक im १३ से ११ 
» द्वितीय y DE १२--९ | 
ई० प्रथम शतक of ११-०६ 
Xo 98 शतक s १७“ 


AAA A 


१- do go रंगा ३।१।१४८ | 


(CR) 
T D . 4 d 
कुछ इट २६ ० १४ Fo & m के आकार की महापरि- 


निर्वाण मन्दिर से मिली हैं। जान Do इंट केवल मूर्तियों 
की स्थापना के लिए बनाई जाती थीं। ` | 


'चित्रकारी तथा शिल्प 

कुशीनगर के अतीत काल की चित्रकारी तथा शिल्प सम्बन्धी ज्ञान 
के लिए एक बार साँची-स्तूप, सारनाथ-खेंडहर तथा smear की गुफाओं 
का अवलोकन कर लेना आवश्यक दे। विना इन स्थानों को देखे 
कुशीनगर की चित्रकारी और शिल्प का अनुमान करना कठिन है। 
पुरातत्त्व लेखों से यह स्पष्ट है कि साँची ओर अजंता के चित्रकार तथा 
शिल्पी मथुरावासी (दिन! तत्क के समकालीन थे। कुशीनगर की 
सूति को बनानेवाला शिल्पी दिन! तो ज्ञात हो है | wa भी भगवान्‌ 
की सूति तथा कुछ चित्राङ्कित ईटों को देख सकते हैं । शेष के लिए 
कलकत्ता, पटना, लाहौर, लन्दन, _फैज्ञाबाद तथा आगरा के संग्रहालयों 
का आश्रय लेना पड़ेगा । यहाँ से प्राप्त प्रायः सभी चीज़ों उक्त संग्रहा- 
जयों की शोभा आज भी बढ़ा रही हैं । वह मुद्राय--जो यहाँ से प्रास 
gf थी, कला-कौशल की भव्यशाली मुहर है । 


वतमान कुशीनगर 


fag महावीर द्वारा पुनरुद्धार 
जिन दिनों कुशीनगर के टीलों की खोदाई हो रही थी उस समय 


तक अभी यहाँ, दश॑नार्थ आये हुए यात्रियों के ठहरने का कोई प्रबन्ध . 


नथा। न तो कोई धमंशाला थी और न कोई मठ था। कुशीनगर 
उजाड़ एवं जन-शूत्य पढ़ा था। आस-पास के ग्रामीण किसान, भूत- 
प्रेतों के डर से दिन में भी अकेले आने में हिचकते थे। उन्हीं दिनों 
एक M3, जिनका नाम था महावीर स्वामी--जो गत शताब्दी के प्रथम 
उत्तर भारतीय बौद्ध fas थे--यहाँ श्राये और रहने लगे | 
श्राप कुवर बाबू के सम्बन्धी थे | सन्‌ १८५८ ई० में कुँवर बाबू के 
कन्थे से कन्धा भिड़ा कर लड़े थे। किन्तु कुंवर बाबू की मृत्यु के बाद 
आप कुश्तियों में बाजी मारते हुए मद्रास होकर लङ्का Ted । मद्रास 
में एक मुसलमान पहलवान के साथ आपने कुश्ती मारी, जिसमें हज़ार 
रुपए पुरस्कार में मिले थे। लक्का पहुँचकर आप इन्द्रासभ स्थविर 
से प्रभावित होकर भिक्ष हो गए | 
श्राप पहले भी कुशीनगर रा चुके थे, किन्तु यहाँ रहने के बिचार 
से नहीं । पहली बार के दर्शन से ही आपको इस स्थान से विशेष प्रेम 
हो गया था, जिसकी. प्यास कभी न बुझती थी । इस बार आप यहाँ 
स्थायी रूप से रहने के लिए सन्‌ १८६० में कलकत्े से चले आए और. 
एक छोटी सी पत्तों की झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे | आस पास 


के गरीव किसान ही आपके wager थे। आफ्ने एक ब्राह्मण से साठ 
रुपया बीघा पर कुछ ज़मीन खरीद कर धर्मशाला बनवाने का आयोजन 
किया, जिसके लिए सरकार से याचना करने पर केवल “नहीं? शब्द 
मिला ar | 

इस शुभ कार्य को (अराकान जिला के अन्तर्गत qa नगर 
निवासी ) श्री खेजारी बाबू ने पन्द्रह इज्ञार रुपए की लागत से संवत्‌ 
१९५८ वि० में सम्पादित किया । इसके पहले मी खेजारी बाबू ने 
स्वामीजी को पर्याप्त घन की सहायता को थी | घर्मशाला के बरामदे में 
लगे हुए दोनों चित्र प्रत्येक यात्री को स्वामी महावीर श्रौर खेजारी बाबू 
की याद दिलाते हैं, क्योंकि इन दोनों में से श्रकेला कोई भी इस धर्मशाला 
को न बना सकता | 

स्वामीजी ने अपने हिस्से का काय्यं सम्पादित कर संवत्‌ १६७६ 
fao के चैत्र मास में सर्वदा के लिए अपनी आँखें बन्द कर लीं | 


स्तूप की मरम्मत 

चर्मशाला बन गई । मन्दिर की मरम्मत हो गई। किन्तु महा- 
परिनिर्वाण स्तूप खोदाई के वाद भी ज्यों का त्यों पढ़ा ही रह गया । कहा 
जाता है कि पहले हरिबल के बनवाने के समय में यह स्तूप २५० फीट 
ऊंचा था। यों तो हुएनसांग ने इसकी ऊँचाई खंडहर होते समय में 
२०० फीट लिखी है | E 

सन्‌ १९२४ में देन्टज्ञा ( बर्मा ) के एक सज्जन यहाँ दरानार्थ आए 
थे, जिनका नाम था ऊ० फोच्यू। उन्होने स्तूप की मरम्मत करवाने 
की इच्छा- प्रकट की | सरकार से स्वीकृति लेने में उन्हें दो वर्ष लग गए | 
सुन्‌ a ९२६ के प्रारम्भ में इसका कार्य शुरू किया गया, जो सन्‌ १६२७ 


| 
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के अन्त में जाकर पूणं हुआ ।. उन्दी दिनों माथाबांबा वाले मन्दिर का 


भी निर्माण हुआ | 
स्तूप की पहली गोलाई १८० फीट थी, परन्तु अब केवल १६५ फीट 
`हे। ऊँचाई में भी ७५ फ्रीट ही है। 5० फोच्यू ने कुल ATTE 
हज़ार रुपया व्यय किया था । स्तूप के अन्दर एक ७ या ८ फीट ऊँचा 
स्तूप बनवा कर उसमें नए ताम्रपत्र और पालि-त्रिपिटक की स्थापना की 
गई। सुवणं तथा रौप्य बोधि दृक्ष और बहुत सी मूर्तियाँ रखी गई | 
सन्‌ १९२८ में एक एक ata की पट्टी स्तूप के ऊपर से नीचे तक 
लगाई गई, जिसका सम्बन्ध एक कुएँ से है। यह इसलिए लगाई 
गई है कि इस स्तूप पर बिजली का असर न हो सके | 
पुनः ऊ० फोच्यू महाशय का विचार gsm कि स्तूप को मैं शवे पेगोडा 
( रंगून ) के सुबणं-स्तूप के समान बनवा दूं । सन्‌ १९३४ में उन्होंने 
अपने इस कार्य को पूर्ण कर fear) स्तूप को सुवर्णान्वित कराने d 
कुल ग्यारह इज्ञार नो सो रुपये लगे थे। इस शुभ कायं से Ho eT 


` तथा श्रीमती माकिनसू का नाम सर्वदा स्मरणीय रहेगा | 


दो 


महास्थविर चन्द्रमणि भिक्षु 
महावीर स्वामी के बाद कुशीनगर के वर्तमान महास्थविर पूज्य 
चन्द्रमणि fag का समय आता है। आपका जन्म सन्‌ १८७६ में 
हुआ था | आप घन्यवती ( =्रराकान ) के जिला wea की मैं 


- हों तहसील के Ossi नामक गाँव में पैदा हुए थे । आप सात वर्ष 


की अवस्था में ही घर छोड़, श्रपने चचा मिक्तु चन्दिमा के पास चले 
आये जो श्रक्याब शहर में रहते थे। आपने उनके पास त्रिपिटक का 
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अध्ययन प्रारम्भ किया और सन्‌ १८८५ में प्रत्रज्या अहण 
कर ली | 

इसी बीच सन्‌ १८८६ के कार्तिक मास में महाबोधि सभा के 
संस्थापक श्री आलकॉट (= fing धम्मपाल) से आपकी मेंट हुई । उन्होंने 
आपको भारत आने का बहुत आग्रह किया। आप एक और भिक्षु 
के साथ कलकत्ता चले आए और वहीं संस्कृत का अध्ययन करने लगे | 

कलकत्ते में विद्याध्ययन करते समय बाबू खेजारी से भेंट हुई । 
उन्होंने आवश्यकतानुसार आपकी सहायता की | इधर सन्‌ १८५७ में 
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षडयन्त्र करनेवाले बाबू कुंवरसिंह के भतीजे-- 
जो डर कर सिंहल माग गए थे--घूमते घामते fing रूप में लोटे | 
दोनों जनों से कलकत्ते Hz हुई । स्वामीजी तथा खेजारी बाबू की 
राय से आप गाज़ीपुर के पास रेवतीपुर के संस्कृत विद्यालय में विद्याध्ययन 
के लिए चले गए | ॥ 

यहाँ विद्याध्ययन करते समय खेज्ञारी बाबू ने सपत्नीक आपके पास 
जाकर प्राथना की कि हम कुशीनगर में एक धर्ममाला बनवाना चाहते 
हैं। आपने इस विचार की सराहना करते हुए राय दे दौ | 

TR घमशाला बनती प्रारम्भ हुई, उघर आपने माण्डले को प्रस्थान 
किया | सन्‌ १९०२ के फाल्गुन की पूर्णिमा को महा विशुद्धाराम विहार 
के प्रधान fg तथा दायक खेज्ञारी के साथ चिटगाँव चले आए 
और वहीं आपकी उपसम्पदा हुई। तत्सश्‍चात्‌ आप कुशीनगर चले 
आए | सन्‌ १९१० में चार एकड़ ज़मीन लेकर आपने सोलह हज़ार 
की लागत से सारनाथ में एक घमशाला बनवायी । इधर कुशीनगर a 
सन्‌ १६२४ के वैशांख की पूर्णिमा को बुद्ध जयन्ती का आयोजन किया 
एवं मेला लगना भी शुरू हुश्रा । 
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मेला हर साल लगभग एक महीना रहता है! प्रारम्भ में बुद्ध 
जयन्ती के एक दिन पहले बड़ी धूम-घाम के साथ विशेष पूजा होती 
$1 दूसरे दिन बड़े समारोह के साथ छुलूस निकाला जाता है। 
जुलूस में लगभग चार-पाँच हज़ार लोग तम्मिलित होते हें ॥ इस 
जुलूस के साथ महावीर बाबू ( वकील कसया ) का कर्तब्य भी अत्यन्त 
सराहनीय रहा है। anda है कि गत वष ज्येष्ठ में आपका देहान्त 
हो गया । बुद्ध, धर्म, संघ के अनुभाव से आपके पुत्रों में भी वह 
श्रद्धा उत्पन्न हो कि वे भी अपने स्वर्गीय पिढ़ा का श्रनुकरण करें | 

महास्थविरजी ने सन्‌ १६२६ में सिंहल निवासी श्री श्रद्धानन्द (एम० 
wo पेरिस) के सहयोग से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक निःशुल्क 
पाठशाला खोली | इस काय्यं में पाँच सौ रुपया वाषिक व्यय हुआ 
करता है। श्रफ॒सोस है कि इस पाठशाला में बोर्ड तथा जनता 
का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। धन्य हैं महास्थविरजी, जो पाठशाला 
को जीवित रखे हुए हैं | अब महास्थविर ऊ० कित्तिमाजी के प्रोत्साहन से 
श्री जुगुलकिशोर बिड़ला ने पाठशाला-भवन बनवा दिया है तथा 
पाठशाला के लिए तीन सौ रुपए वाषिक देना प्रारम्भ कर दिया है । 

'हिन्दी में बौद्ध-घर्म सम्बन्धी ग्रन्थों का अभाव देखकर आपने मङ्गल 


सूत्र, धम्मपद-टीका और भगवान्‌ बुद्ध का संज्ञित जीवनचस्त्रि तथा 


उपदेश को लिखकर जन-ढहिताथ प्रकाशित किया दै । 

कुशीनगर मेँ यात्रियों के सुविधार्थ बिड्लाजी ने “आर्य-विह्वार नाम 
की घर्मशाला निर्मित कराकर एक बड़ी कमी की पूर्ति की है। आज 
दश वर्षों से बुद्ध हाईस्कूल! चल रहा है, जिसके संस्थापन क! 
श्रेय श्री बाबा राघवदासजी को हे । 
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.. मन्नराष्ट्र अपनी अतीत आमा के साथ आज भी अपने को स्वतन्त्रता 
का प्रज्वलन्त उदाहरण बनने का अधिकारी ठहराता है। जब हम इस E 
पर दृष्टि-पात करते है, तब हमारे सामने न जाने कैसे-कैसे भाव 
अवतरित होते हैं | जब हम ख्याल करते हैं कि चन्द्रगुप्त मौय जैसे वीर 
तथा प्रभुत्वशाली शाखक की भी नसों में यहीं का खून संचार कर रहा 
था तब रोंगटे फढ़क उठते हैं। सिर गर्वोन्नत हो जाता है । 
| बहुत से ऐतिहासिक लोगों ने चन्द्रगुप्त मौर्य को लिखा है--वह 
4 मुरा नामक नाइन से पैदा हुआ था । उसकी अपने पिता महापद्मनन्द 
| से अनबन थी--परन्तु यह नितान्त भ्रम हे | चन्द्रगुप्त मौयं इक्ष्वाकु- 
| वंशीय aka कुल का था) उसका पिता “रामजनपद' तथा 
| कुशीनगर निगम के बीचवाले 'पिप्पलीवन' राज्य का राजा था। 
| पिप्पलीवन के मौय भगवान्‌ बुद्ध के समय राज्य करते gu ,पाये जाते हैं, 
| जो अपने को शाक्य क्षत्रिय कहा करते थे! | 
| इतना होते हुए भी उन्हें वृषल, ana आदि कह कर पुकारा गया. 
4 है? | जान पड़ता है मौय वंशियो के बौद्ध हो जाने के कारण ब्राह्मण 
| ga को बहुत कुछ हानि उठानी पड़ी थी, इसी कारण उन लोगों ने मौयों 
को पतित atte शूद्र प्रसिद्ध करने के लिए ग्न्यान्व कथाओं की सृष्टि 
| 
| 


कर ली होगी i 


१--द्रास्सोसं खो पिप्पलिवनिया मोरिया-'भगवा किर कुसिनारायं 
परिनिन्न्रुतोतिः । श्रथ खो पिणलिवनिया मोरिया कोसिनारकानं मल्लानं 
qd पाहेसु--भगवापि खत्तियो सयग्पि खत्तिया | मयम्पि gnam 
` भगवतो सरीरानं भाग | 

२--मुद्राराक्षस तृतीय अंके, पछ ९९ | 
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बहुत से विद्वान्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य को शैव होना अनुमान करते 8* | 


: a > ar y à £x 
परन्तु जैनियोँ का कहना है कि-'यह राजा जैन था ।” जैसा कि पाति | 


वृषभ नामक दिगम्बर जैनाचायं 'ने अपने त्रिलोकपज्ञति नामक ग्रन्थ 
में लिखा है-- 
“मउडघरेसं चरिमो जिणदिकखंधरदि चंदणुत्तोय | 
तत्तो मउडघरादो पव्वज्जंणेव गेहंति ॥ ७ ॥” 
परन्तु जैनिर्यो के ही ग्रन्थ परिशिष्ट पवर से उक्त लेख बिल्कुल 
अप्रमाणित हो जाता है । 
aa अपने को शाक्यवंशी क्षत्रिय कहते ही थे, जैसा कि पहले 
लिखा जा चुका है। साथ ही दिव्याबदान के अनुसार इनकी नो जातियाँ 
थीं। जो अपने को ओकाक (= «amp ) वंशी कहा करती थीं-- 
WE | । I | 
मल्ल जनक fate कोलिय मौय fasaf uu बजी शाक्य 
कहाँवर के स्तम्भ लेख तथा नेपाल के इतिहास! से प्रगट है कि 
मौयों का सेनापति अन्तिम मौय-राज बृहद्रथ को मार कर गद्दी पर बैठ 


१--भारतवष का इतिहास, पृष्ठ १०८ | 

२--दे० अध्याय ११ श्लोक ८६, ६१ | 

३--यह तहसील सलेमपुर में सतराँव स्टेशन से २१ मील दक्षिण- 
पूरब अवस्थित है । यहाँ पर एक svi फीट ऊँचा स्तम्भ वत्तेमान है, 
जिसके नीचे बौद्ध धर्म तथा ऊपर जैन घर्म की शिक्षाये खुदी हैं । 
दोनों को लिपियों में सौ, सवा सौ वर्ष का ञ्रन्तर जान पड़ता है । उत्तरी 
किनारे पर एक बारह लाइन का--४६० ई० का रुसवंशीय लेख-- 
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ययार--जिसका नाम पुष्यमित्र था | पुष्यमित्र ने गद्दी पर बैठते ही 
ब्राह्मणों को प्रसन्न करने तथा उनके धर्म को राज्यधर्म बनाने के लिए 
नाना प्रकार से बौद्धों को सताया था। तारानाथ ने लिखा है-- 
पुष्यमित्र वोद्धों का कट्टर शक्र था। उसने विहारों को जलवा कर 
भिक्तुओं को करल करवाया था-- यह बात दिव्यावदान मै मी पाईं 
जाती है* | 

उस समय उसके आधिपत्य में यह अल्ल राष्ट्र भी चला गया था | 
उस वौद्-हिनवू-राजनेतिक-संघर्षण काल ने कुशीनगर को agi के हाथ से 
सवंदा के लिए ger दिया। वेचारे विवश हो, उसी समय मल्ल राष्ट्र 
को छोड़ नेपाल, तिब्बत safe पार्वतीय प्रान्तों में चले गए | शेष 
यहीं ब्राह्मण धर्म की प्रधानता के कारण उन्हीं में घुल-मिल गये! | 


“शैलस्तम्भः सुचारु गिरिबरशिखराग्रोपमः कीतिंकर्त्ता” आदि वर्त्तमान 
है । पास ही एक मन्दिर में ७ He ऊंची भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति भी है । 
स्तम्भलेख से जान पड़ता है कि “माद्र? नाम के एक व्यक्ति ने याँ पाँच 
मूर्तियों को वि० संवत्‌ १४१ में स्थापित किया था | 

१--“प्रतिज्ञादुबंलं च बलदर्शनव्यपदेशदसिता सेन्यः | 

सेनानीरनायों मौय बृहद्रथं पिपेष पुष्यमित्र: स्वामिनम्‌ |”? 
--हृष॑चरित पृष्ठ १९२ | 

२--भा० का० इति० पृष्ठ १४५ | 

३--मल्लाज प्रान्त (नेपाल) के मल्ल कुशीनगर से ४६४ fao में श्रपना 
जाना बतलाते हैं और कहते हैं कि कुशीनगर से कप्रियमल्ल को एक - 
हाण के वेष में जाना पड़ा था, किन्तु कहा नहीं जा सकता कि यह 
कहाँ तक सत्य | 
| ४--राइट की हिस्ट्री आफ्न नेपाल ( केंब्रिज १८७७ ) | 


E — | सिक्का से स्पष्ट है कि कुशान तथा चत्रपों का भी यहाँ 
राज्य रहा। गुप्तकाल में कुमारगुप्त ( प्रथम ) से ही इसके भाग्य का 
सितारा पुनः चमकना प्रारस्म हो गया था | do सन्‌ ४६० में स्कन्द्‌ 
गुप्त ने इस पर श्रपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। यही नहीं, 
यह प्रान्त उस समय श्रपना शान्तिमय जीवन व्यतीत कर रहा था? । 
ca पञ्चबिंशतिञ्च दीनारान...तावसंचमिक्ष॒वों भुंजतां uuu च 
दीपको mag — अनुसार यह राजा भी बौद्ध धर्मानुरागी जान 
पड़ता है |* 

इसके बाद चीनी यात्री हुएनसांग के लेखानुसार अयोध्या के राजा 
बालादित्य पर मिहिरकुल--जो कट्टर बौद्ध-विरोधी था--कई बार चढ़ाई 


- कर चुका था। उधर राजा शशाङ्क ने बुद्धगया के: afar को 


खुदवा कर जलवा दिया; पाटलिपुत्र के बुद्ध-पद-चिह्नोंवाली शिला 
को gear डाला और बौद्ध मठों को उजाड, PTs को नाना प्रकार 
का कष्ट दिया | 

उसी समय इषवर्धन की मृत्यु हो गईं। उसका बुलाया हुआ एक 
चीनी बौद्ध-मण्डल fo सन्‌ ६४७ में भारत श्रा पहुँचा, जिसका 
अध्यक्ष वेगहिउएन्त्से था। पहले तो हर्षवर्धन के मन्त्री ने उन्हें Gea 
लिया था परन्तु अन्त में उसे हारकर उनका बन्दी होना पड़ा। 
लगभग पचास वषे तक उनका भी अधिकार मल्ल राष्ट्र के पूर्वी भाग 
तथा मिथिला प्रान्त पर रहा) | 


१--इपीग्रेफिका इंडिका ७ पृष्ठ ८५ | 
२-० फ्लीट का “गुप्त इन्सक्रिपशन्स? gg ३१ | 
३--दे ० भारत के प्राचीन राजवंश भाग २ पृष्ठ ३४९ | 


E 
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इसके बाद हम इस प्रान्त पर कलचुरी ( हैहय ) वंशियों का राज्य 
होना पाते हैं । 


शबयार तथा मैनपुर कोटवाल लेख से यह बात स्पष्ट 
हो जाती है। साथ ही उनके यहाँ पर श्राठ राजाओं का राज्य करना 
भी ““कहलाप्लेट?' के लेखों से प्रमाणित हो चुका है? | 
मरल-वंश 
मल्ल वशिष्ठ वंशीय क्षत्रिय थे, जिनके गोत्र के लिए पालि ग्रन्थों 
मे--“रञ्ञो वाशिष्ठा”--आदि का प्रयोग हुआ हे। साथही इन्होंने 
अपने को हमेशा क्षत्रिय वंश का बताया भी है-- 

“श्रथ खो पावेय्यका मल्ला कोसिनारकानं eia दूतं पाहेसुं 

भगवापि रवत्तियो मयस्पि खत्तिया |” 

परन्तु ऐसे बीर तथा शुद्ध वाशिष्ठ वंशीय मल्लो को ब्राह्मण ग्रन्थों 
में शूद्र तथा aa आदि कहा गया है। जब हम मल्ल जातियों पर - 
दृष्टिपात करते हैं, तब यह प्रश्‍न सम्मुख श्रा खड़ा होता है कि--जब 
मल्ल शासक इतने वीर तथा प्रभुत्वशाली थे, तो क्या कारण है कि 
सम्प्रति उनकी कुछ भी अपश्रंश रूप में चिर स्मृतियाँ नहीं प्राप्त होर्ती ! 

१ श्री ue सी० कारलायल को सन्‌ १८५७ में यहाँ से एक काला 
पत्थर मिला था, जिस पर संस्कृत में लेख खुदा हुआ है। उससे पता 
चलता है कि यहाँ कलचुरी चत्रियों का आठ पीढ़ियों से, samedi 
शताब्दी में प्रभुत्व था । 

२--इपीग्रेफिका इंडिका ७ पृष्ठ ८५ और किलहान गोटिल्जन साहब 
की रिपोट | 

३--मल्ल नाम क्यों पड़ा ! म. नि. श्र. क. ३।१। से आया है-- 
“मल्ल नाम का एक जानपद राजकुमार था, जिसका निवासस्थान-जनपद 


भो रूढि शब्द से मल्ल कहा जाता है।” 
i & 


(m) 


विदित है कि जब पुष्यमित्र गद्दी पर बैठा तब सारे मल्ल dus 


को श्रपना-श्रपना घर-द्वार तथा राज-पाट छोड़कर निर्वासित हो में 
जाना पड़ा। जो यहाँ बचकर रह गए, वे नीच जातियों में गिने जाने 5 
लगे । उसी समय मनुसंहिता ्रादि ग्रन्थों की रचना भी हो गई, m" 
जिसमें सारे बौद्ध-धर्मावलम्बियों को फटकारा यया । यथा-- 

‘og मल्लश्च राजन्या ब्रात्यालिच्छिविरेव च | E 


नटश्च करणचैव Tal द्रविण एव al ॥” $ 


_ आदि श्लोकों की रचना gil अतः वे ब्राह्मण धर्म की प्रधानता , र 


^ 


| के कारण अपनी कुलप्रथा तथा wad सारी बातों को छोड़ २ 
| कई श्रेष्ठ जातियों में जा fed] कुछ को अर्थाभाववश नीच ' को 
से भी नीच कहे जाने तक का अवसर ग्रा पड़ा, «eg जिस वंश मै र 
बन्छुळ मल्ल? जैसा वीर-बाँकुरा जवान हुआ हो, भला वह वंश केसे MAU 
नीच बन कर रहना स्वीकार कर सकता है? वस्तुतः d सब ऊंची | 3 
| जातियों में जा मिले | de 
। १--देखो — मबुसं हिता तथा और भी जैमिनी ब्राह्मण १।२३४, | 
| अं० do ५१२२१४, E 
२--यह बन्धुल मल्ल कुशीनगर निवासी एक राजकुमार था, जो € 
श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित के साथ तक्षशिला पढ़ने गया था। लौटने | i 
के बाद उसकी परीक्षा के लिए साठ-साठ बाँसों के साठ कलापों को प्रत्येक | 
बाँस में लोहे की शलाका डाल, तलवार से काटने को कहा गया । उसने । 
उछुल कर एक ही da में सबको काट डाला । अन्त में उसने नियम” | 
विरुद्ध राज-सिंहासन पर बैठना चाहा | संघ ने उसकी अनहित कामना की | ` 
निन्दा की । श्रब वह माता-पिता के साथ श्रावस्ती अपने मित्र कोशलः २ 
: | 
हे 
1 


TOTO ABEL 
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वर्तमान संथवार* भूमिहार२, बिसेन तथा मर्लाबपाँ डरे जातियाँ भूत 
में मल्ल जाति के अन्तगत थीं। इस प्रान्त में agi के राज्य अब भी 
अपने पूववत्‌ रूप में वर्तमान हैं, परन्तु बात यह है कि वे राजा अपने को 
मल्ल-वंशज न जान, ब्राह्मण-्रमी क्षत्रिय समभते हैं 

महा पण्डित राहुल सांकृत्यायन का कहना है कि पडरौना के राजा 
साहब ( जो आजकल सेंथवार कहे जाते हैं ), इथुवा तथा तमकुह्दी के 


राज प्रसेनजित के पास चला गया । वहाँ प्रसेनजित्‌ ने आदर सत्कार करके 
इसको अपना सेनापति बना लिया। एक बार यदद अपनी स्त्री मल्लिका 
को वैशाली की रक्षित पुष्करिणी में भी बहुत से योद्धाओं को मार कर 
स्नान करा लाया था। अन्त में किसी श्रनवन के कारण कोशल- 
राज ने षडयंत्र द्वारा इसे श्रपने बत्तीस पुत्रों सहित मरवा डाला। तब 
उसकी ol मल्लिका पुनः कुशीनगर लौट आई र भगवान्‌ के 
निर्वाण तक्र जीती रही । उसने अपने सारे गहनों को भगवान्‌ की रथी 
पर अपित क्रिया था | 
१--“सेंथवार जाति aha नहीं aq इतिहास सिद्ध कुर्मी है” 
(लेखक बाबू asc नारायणतिंह, प्रकाशक-चत्रिय रिसर्च सोसाइटी, 
इलगिन रोड, दिल्ली ) में जो Saar जाति को कुर्मी बनाने का भरसक 
प्रयत्न किया गया है, वह केवल प्रतिस्पद्धा के कारण | न 'सेंथवार जाति 
का इतिहास? के लेखक ही कुछ आगे कदम बढ़ा सके हैं और न तो 
उक्त पुस्तिका के ही | | 
२---देखिए मज्किमनिकाय 'स्थिविनीत' सुत्त १।३।४२४ तथा 
: अंगुत्तर निकाय ६।५।३४--भूमिहार तथा जातिभूमिक कपिलवस्तुवासी 
MFA का ही नाम है | न 


(00) 


बगौछिया ( जो sre कल भूमिहार ब्राह्मण कहे जाते हैं ) एवं मझौली 
के राजा साहब ( जो आजकल बिसेन राजपूत कहे जाते हैं )--एक ही मल्ल 
क्षत्रियों के वंशधर हें | gro राजबली पाण्डेय ( एम० e, slo लिट) 
ने प्यासी के मिश्र लोगों को भी मल्ल वंशीय क्षत्रिय ही साना & | 

दिघवा दुबौली ( जिला-सारन ) से पाए गए ताम्रपत्र से प्रगट है कि 
agi की वंशपरम्परा किणी तरह बचती हुई हैहय वंशवालों से पहले 
अर्थात्‌ आठवां-नौरवी शताब्दी तक, वर्तमान रही, जब तक कि यह प्रान्त 
कन्नौज के आधिपत्य मे रहा। यही कारण है कि यहाँ के रहनेबाले 


aa a अतिरिक्त, हजाम, कोइरी, अहीर, कुर्मी आदि जातियों ¦ 


| भी कन्नौजिया अधिकतर हैं जो श्रपने को श्रेष्ठ मानते हैं। 
सम्भवतः तभी से इस प्रान्त का नाम सर्वडिदेश” ( सर्वश्रेष्ठ ) 


. चला आ रहा है। 


हैहय-बंश 
यह हैहय वंश चन्द्रवंशी राजा यहु के परपोते हैहय से चला है, 
जो पुराने ज़माने में बहुत नामी रहा है | हैहय वंश के कुछ लोग 
महाभारत श्रोर श्रमिपुराण के निर्माण काल में शोशिडक ( कलाल ) 


कहलाते थे । कलचुरी राजाओं के ताम्रपत्रों मै भी उनको हैहयों की 


शाखा लिखा है | 

ये लोग शेव थे। पाशुपत-पंथी होने के कारण शराब अधिक काम 
मै लाया करते थे | सम्भव है शराब anb रहे हों, जिससे इनका नाम 
कलचुरी हो गया हो। संस्कृत में शराब को “कल्य' कहते हैं और चुरी 
का अर्थ “चुवानेवाला? होता है | 


` १--देखो-पुरातत्त्व निबन्धावली पृष्ठ १११ 


| 
| 
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इनमें जो घराने के लोग ये, वे तो कलचुरी कहलाते थे और जिन्होंने 
शराब का व्यापार शुरू किया, वे 'कल्यपाल' कहलाने लगे | सम्भवतः 
वर्तमान कलाल या कलवार जातिया उन्हीं की वंशज हैं! | 

इन हैदय वंशियों का राज्य पहले दक्षिण कोशल में था| do १०७७ 
fro B हैहय वंशी राजा गांगेयदेव ने मिथिला के विग्रहपाल से, मिथिला ' 
प्रान्त छीन, कुछ पश्चिम बढ़कर मल्ल राष्ट्र के अन्तर्गत अपनी स्री मैनावती 
के नाम मैनपुर नगर बसा, राजधानी कायम की। gat उसके पुत्र 
कण्देव ने do १०९९ में बनारस पर अधिकार कर लिया? | 

संवत्‌ १०७५ की तीरभुक्ति मै लिखित रामायण की एक प्रति से 
विदित होता है कि कलचुरी बंश का गांगेयदेव उस समय गौड़ध्वज 
कहलाता था, अत: सम्भव है उसने do १०१६ में मिथिला लिए हुए 
पश्चिमी भाग विग्रहपाल द्वितीय से छीन लिया होर | 

इसके बाद जब महीपाल ने उस पर चढ़ाई की, तब वह मिथिला | 
को छोड़, कुशीनगर के पास मैनपुर में ही रहने लगा । वह मैनपुर 
अब भी “मैनपुर कोट? के नास से विख्यात है। 

गांगेयदेव के मरने के बाद उसका पुत्र “YAP राज्याधिकारी gat 
इसके बाद विग्रहपाल ने कर्णंदेव को पराजित कर उसकी पुत्री “यौवन- 
श्री) के साथ विवाह कर सन्धि कर ली*। इसके बाद कणंदेव 
का पुत्र भीमयशा गद्दी पर बैठा, जो कई लड़ाइयाँ लड़ चुका था। 


ee 


१--दे० प्रा० भा० रा० भूमिका | 
२-दे० माग प्रा० रा० पृष्ट १६६ | 

, ३--देखो--'पुरातत्वांक मासिक गज्ञा' प्रवाह रे तरङ्ग १ पृष्ट १४४ I 
४- भारतवर्ष का इतिहास द्वितीय भाग, मिश्रबन्धु लिखित पृष्ठ २७८ | 


(८६ ) 


गङ्गा पार के राजा 'रामपाल' ने जिस समय ससेन्य इस पर घावा किया 
था, उस ( समय भीमयशा ने बड़ी वीरता के साथ उसका सामना किया 
था। अन्त में भीमयशा की हार हुदै और ae बन्दी बना? । वैद्यदेव 
के ताम्रपत्र में लिखा है--रामपाल ने भीमयशा को मारकर उसका 
मलवर ( मल्ल ) देश छीन fer? | 


साहित्य और कवि 
मल्ल राष्ट्र ( शाक्य, देवदह तथा कोलिय सम्मिलित ) मे अव्ाह्मण 


gu की प्रधानता थी। अतएव उस समय कवि और विचारक अवश्य 


mz 


पैदा हुए होंगे, परन्तु कुछ पता नहीं चलता । हाँ, सिद्ध-काल से 
कुछ कवियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से कुछ की सूची- 
मात्र लिख रहा $— 
नाम कवि ग्रन्थ परिचय 
१--तिलोपा सिद्ध १--श्रन्तर्बाह्मविषयनि- इनका जन्म भोगनगर 
| ( प्रज्ञाभद्र ) वृत्तिमावनाक्रम २ — ( जि गोरखपुर में 
| करुणाभावनाधिष्ठान सम्प्रति aqua ) के 


| ३--दोहाकोष ४-- राजवंश में हुआ था। 4 

| महामुद्रोपदेश-श्रादि ,ये पहले प्रज्ञाभद्र नाम 

| ११ ग्रन्थ | के बौद्ध मिक्तु थे, पर | 
सिद्ध होकर तिलोपा सिद्ध | 
हो गये ada इनके 
प्रमुख सिद्ध थे । 


१- नेपाल से पाए गए, सन्ध्याकरनंदी के लिखे संस्कृत ग्रन्थ | 
<ामचरित? पृष्ठ ५१॥ { 


-2=0, A. S, Vol, III. P. 124. 
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नाम कवि ग्रन्थ परिचि 
E १--चर्यादोहाकोष गीतिका जन्म विष्णुनगर (बेतिया) 
राजवंश में हुआ था। 


२--जालन्धरपाद १--विमुक्त मंजरी-गीत जन्म भोगनगर (बद- 
(या श्रादिनाथ)` २-हुङ्कारचित्त-विन्दु- गाँव) के ब्राह्मण कुल में 
भावनाक्रम-आदि ७ ग्रन्थ | 
४-कुक्कुरिपा १--तत्त्वसुखभावनानुसा- जन्म कपिलबस्तु के 
रियोगभावनोपदेश २--ल्व- ब्राह्मण कुल में | 
परिच्छेदन-श्रादि १६ ग्रन्थ | 
५---चमरिपा १--भावना-दीप-प्रकाश जन्म विष्णुनगर (बेतिया)।- 


६--धरणीदास १--ज्ञानप्रकाश २-- जन्म माँझी, जि०छुपरा | 
प्रेमप्रकाश 
७--सखावत २-_क्कुवर-पचाता २-- जिला सारन। 
रावण-मन्दोद्री-संवाद | 
८-खञ्गविला १--ग्रारत-मारत २-- जन्म मझोली राजवंश,. 
मल्ल ज्ञान-वाटिका-आदि ' गोरखपुर | 
३५ ग्रन्थ | = 


९--दश्वरीप्रताप १--रहस्य काव्य श्रृङ्गार जन्म पडरौना राजवंश, 
नारायण गोरखपुर । 


१०-शिवलाल पाठक १--भावप्रकाश २-- ्रापका जम्म सोनहुला 


मानस अभिप्राय दीपक ग्राम (कुशीनगर से ५ 
३-मानस-मयङ्क v— मील दक्षिण ) में हुआ 
मयूख ५.- मानस भाव था। आप देवीदत्त 
प्रभाकर । पाठक के लड़के थे । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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नाम कवि ग्रन्थ परिचय 
११--शेषदत्त १--चरडीतिंह २-- ये शिवलाल पाठक के | 
| 
aaa की टीका भांजे ये | 
| 
१९--कोदोराम १--मानस गुटुक्रा | जन्म केसरिया (चम्पा- | 
~ | 
रन) | जाति के कलवार। | 
Af. a ~ | 
१३--जानकी प्रसाद, १--मानस-प्रतरीचिनं ये शेषदत्त के पुत्र थे । | 


उक्त कवियों तथा टीकाकारों के अतिरिक्त गोरखनाथ, भीमनाथ, | 
सत्यनाथ, कूमेनाथ, मस्स्यैन्द्रनाथ (= मोछुन्दरनाथ ) ओर दणडनाथ 
आदि के भी नाम उल्लेखनीय हैं । साथ ही बाबा रघूबरदासजी लिखित । 
तुलसीचरित# के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास का नाम भी नहीं 
भूला जा सकता; क्योंकि उनकी भी नसो में यहीं का खून संचार कर रश 
था । इसी प्रान्त के पुण्य प्रताप से वे सिद्ध-इस्त कवि तथां भक्त 
हो सके थे | 
अन्त 
जिस समय सन्‌ ११९३ $e में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अवध श्रौर 
विहार प्रान्त पर अपना प्रभुत्व जमाया, उस समय मल्ल प्रान्त तो किसी 
तरह बच गया, परन्तु सन्‌ १३५३ ई० में जब मुहम्मद तुगलक ने इधर 
घावा किया तब यहाँ के राजा ने उसे कर दिया था | इससे प्रगट है कि उस 


# कुछ विद्वानों ने तुलसी चरित को श्रप्रमाणित कर दिया है | 
१--सरयू के उत्तर बसेत, मंजुदेश सरवार | 
रान मझौली जानिए, कसेया ग्राम उदार ॥ २ ॥ 
राजघानि ते जानिए, कोशविंशत्रे भूप । ; | 
जन्मभूमि मम ओर ufa, प्रगट्यौ बौद्ध स्वरूप ॥ ३॥ 
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समय भी यह प्रान्त किसी तरह मुसलमानों के प्रभाव से बचा रहा । फिर 
तो सन्‌ १७२१ में नवाब सञ्रादत खाँ के रक्त-रंजित हाथों में चला ही 
गया, जिसने सारे प्राचीन-विभवपुक्षो को az नहस कर डाला | नहीं 
तो आज पावा ( सठियाँव ) का बृहत्‌-स्तूप मुसलमानों का क्षत्रगाह न 
बना होता ! | 

काश पुनः यह सल्ञ-भूमि, बौद्ध-धर्मानुरागियों से भरी पूरी होती 
अर यहाँ की जनता अपने श्रतीत गौरवान्वित होने को भली भाँति 
समभ पाती | 


बौघ स्वरूप पेड़ ते भारी, उपल रूप महि de वलारी । 
जैनाभास चेल्यौ मत भारी, रक्षा जीव पूर्ण परचारी ॥ १ ॥ 
हेम सुकुल तेहि कुल के पण्डित, क्षत्री धर्म सकल गुण मंडित | 
मैं पुनि गाना मिश्र कहावा, गणपति भाग यज्ञ ag पावा ॥ २॥ 
सम बिनु महाबंश नहि कोई, में पुनि बिनु सन्तान जो सोई | 
तिरसठ श्रब्द देह मम राजा, तिमि मम पत्नि जानि मति भ्राजा॥ ३ || 
खचित mara तजि मरलोका, तीरथ करन चलहुँ तजि शोका। 
चित्रकूट TY आज्ञा पावा, प्रगट स्वप्न बहु विधि दरसावा || ४ Ul 
भूप मानि owes रजाई, राजापुर निवास की ताई ॥ . 
--तुलसीचरित, अवध खण्ड | 


सहायक ग्रन्थो को सूचो 


१--हिन्दी महाभारत 

२- वाल्मीकि रामायण 
३--मौर्य साम्राज्य का इतिहास 
४- हिन्दी विश्वकोष 
५-बुद्धचय्यो 

६-- सञ्फिम निकाय 

७--दीघ निकाय 

८--पुरातत््व निबन्धावली 

«— महापरिनिर्वाण सुत्त 
१०—जातक ( प्रथम भाग ) 
११- बुद्ध और उनके अनुचर 
१२--महावंश 
१३--हुएनसांग का भारत भ्रमण 
१४--फाहियान 
१५--भारत के प्राचीन राजवंश _ 
१६- विहार एक ऐतिहासिक- 

दिग्दशन 


१७--भारतीय इत्तिहास को रूप- - 


रेखा ( दो भाग ) 
१८--पुरातत्त्वांक मासिक गङ्गा 
१९--मानसांक कल्याण 


so इंडियन प्रेस, fito, प्रयाग 
» 99 > 

लेखक सत्यकेतु विद्यालंकार 

नागेन्द्रनाथ वसु 

राहुल सांकृत्यायन 


fig ऊ कित्तिमा 
भदन्त आनन्द कोसल्यायन 
3? 


99 
इंडियन प्रेस लि० प्रयाग 


नागरीप्रचारिणी सभा काशो 
विश्वेश्वरनाथ रेड 


पृथ्वी सिंह मेहता 
जयचन्द्र विद्यालंकार 


भागलपुर \( विहार ) 
^ ~ 
गीता प्रेस गोरखपुर 


— “यी 


AA RN t क... mmm 


ACE Sg. 
२०--भारत'का इतिहास ' -. 
२१-गोसाईचरित | 
२२--भारतवर्ष का इतिहास 

(भाग १,२) मिश्नबन्धु 
। २३-सुमङ्गल विलासिनी (वर्मी ) बुद्धधोषकृत मूल पालि 
| ¿AG निकाय (तीज भाग, 


ज्ञानमण्डल काशी | 
रघुबरदास रचित (्०गोरखपुर) . 


बर्मी) मूल पालि 

५. RARA निकाय ( बर्भी और 
4 ana ) सूल पालि 
i २६--भारतीय मूर्तिकला राय कृष्णदास, नागरीप्रचा- | 
| चारिणी सभा काशो 
। २७--प्राचीन लिपिमाला गोरीशंकर हीराचन्द ओझा | 
cla इंडिका ( पुरातत्त्व रिपोट ) | 

२९--आर्कियोलीजिकल सर्व रिपोर्टस्‌ त 
| (3e do) es 
Y ३०--शुप्त साम्राज्य का इतिहास 

(भाग १,२) 


रफ", FANT RF o 
| —M MM Aa 
| हातन तपा Date 
[rosin 5)! 

> “She का le 

| o JS VOSWAA ! 17s | | y S DY 0५ 
| | ston | foy wa! 15.5 0५ 
| E ag “० [ewe )]. 0104 


NT 


Filing 


53 ny other | 


near — 9 


Checked | 


wow कुष 


er ene” Wiper 


mort 


Wem Ree 
2 L4 ind c 
ae, sa 
E t ० 
7 हण ME ना a 
CIT ४ CMM C 
Fd Ms tee pn oN bete dee cidit a dn ge ay rt 
À 
iG ve pne OF । 
। कए | 
4 
> 


आ 


A 
uri 
४४४” २०४ 


me Urdu 


>> SAIS 
c uc. 


